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समर्पण 


आदरणीय शुरुवर हजारी प्रसाद जी दिवेदी को-- 


नवेदन 


यद्द पुस्तक एम० ए० की हिन्दी परोक्षा के लिये प्रस्तुत मेरा नियन्ध है, 
जिसे मैंने आदरणोय गुरुपर हजारी प्रसाद जी द्विवेदों के निर्देशन में तैयार 
क्या था| सिवाय कुछु शब्दों मोर वाक्यों को घटा-बढ़ा देने भौर कुछ उद्धर््णों 
को झनावश्यक समझकर कम कर देने के, मेने नियन्‍्ध के सुज्ञ रूप को ज्यों का 
स्यों प्रकाशित होने दिया है | आरम्म में सोचा था कि दुपादे समय पूरे नियन्ध 
को नये सिरे से किस ठालूँगा भोर उसमें से वे स्थक्ष लो फेवल परीक्षा को इष्टि 
में रसकर ज्ञाये गये हैं, टू द-द्रंद्कर निकाछ देगा । पर कई कारणों से ऐसा न 
हो रुका | मेरा विश्वास है कि पिजजन ऐसे स्थज्षों को मेरे तात्कालिक उद्देश्य 
को सीसा समझझर ही झागे बढद़ेंगे। 

हिन्दी में 'कठ्पना' पर सबसे श्रधिक काम किया है भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ने । मैंने प्रायः उन्हीं के विचार-पूत्रों को अपनी स्थापनाओं का झाघार यनाया 
हैं| कल्पना-सम्बन्धी विचारों का हविहास भौर उसकी नई से नई स्याण्याओों 
को जानने के लिये मुझे अनिवार्यतः पाश्चास्य समीक्ष्कों की शरण लेनी पढ़ी है| 
सें उन समी श्रेष्ठ विचारक्षों के मति भश्रद्धावनत हैँ, लिनको स्थापनाधों का इस 
निवन्ध में उपयोग करने के किये मेंने शपने को वाघ्य पाया है । 


हछ -+ वअ- पक्न्‍न-ान सतत 


ख 


विषय को हाथ में क्षेत्र समय मेरा मुज्ञ उद्देश्य था फाब्यगत विस्वविधान 
का अध्ययन, जिसका इस नियन्धर में में एकू खाका भर ही दे पाया हैँ | यह 
बताना श्रप्नासग्रिक न होगा कि उस पर मैं झत्षग से काम फर रहा हूँ और वह 
समगरूप में फिर कमी सामने शझआयेगा। प्रस्तुत पुस्तक मेरे मूल उद्देश्यकी 
ओर एक हल्का-सा सकेत मी दे दे, तो मैं क्रपने असम को सफल सममूँगा | 

घस्तुतः पुस्तक में 'कल्पना! तथा उसके विभिन्न स्वरूपों की ६ी चर्चा 
अभ्रधिक है, छायावादी कविताश्ं का उढ्लेख केवक्तमात्र बात को स्पष्ट करने के 
लिये उद्धरण के रूप में ही क्दी-कहीं हुआ है | फिर मी पुस्तक के नाम में 
“'छायावाद' शब्द रखना इस कारण धावश्यक समझा गया कि 'कल्पना' के 
विभिन्न कार्यो' थ्लौर घिशेषकर बिस्वविधान की पद्धतियों को समझने के लिये 
हमारे निकट जो सबसे सम्पन्न काव्य है वह है छायावाद । 

निबन्ध को लिखने में सुम्ते सबसे बहुमुक्य निर्देश मिल्रे हैं आचाये गुरुषर 
हजारी प्रसाद जी हिवेदी से | विषेच्य वस्तु के स्वरूप को स्पष्ट करने में, विदार- 
गत आंतियों के सशोधन में तथा समग्र विषय के प्रति मेरे दृष्टिकोण फो स्थिर 
करने में आचार्य गुरुवर के निदेशन का अन्यतम योग है | 

भाई नामवर सिह ने विषय के चुनाव से ज्ञेकर सामग्री के भराकज्षन और 
झन्तिम स्थापना तक, बराबर अपने स्पष्ट विचारों शोर उपयोगी सुम्ावों से 
मेरी सह्दायता की है | में धन्यवाद देकर उनके स्नेषह्ठ का महरव कम करना नहीं 
चाहता । 

भाई अम्गतराय जी का मैं विशेष झआमारी हूँ जिन्होंने इतनी ममता के साथ 
पस्वक को अकाशित कर झुझे सावी कार्यों के दिये मेरित और उत्साहित 
किया ) 

केदारनाथ सिंध 
काशी 
शप्रेज १६५७ । 
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छायावाद 


हे 
कल्पना का महल 


भाव के स्तर पर दृष्ट वस्तुओं में अहष्ट सम्बन्ध-सत्रों को खोज निका- 
लने वाली मानस क्रिया का नाम कल्मना है। मूर्ति-निर्माण, प्रतीकचयन, 
ओऔपम्य-विधान तथा चमत्कार सृष्टि के अतिरिक्त कल्पना सर्वोत्तम रूप में 
ऐक्य-विधायिनी होती हे । साहित्य मे उसके इतने अधिक महत्व का यही 
कारण है। आधुनिक, विशेषतया रोमान्टिक काव्य में तो उसका स्थान खष्ठा के 
समकक्ष ही है, क्योंकि कल्पना के वरदान से प्रेरित होकर कवि जब रचना 
मे प्रदत्त होता है तो प्रकारान्तर से वह ईश्वर के विराट्‌ निर्माण में ही अपना 
योग देता है। प्रत्यक्ष दृष्टि में वह अपनी ओर से कुछु जाड़ता है और उसे 
पहले से श्रघिक समृद्ध बनाता है | अतः कल्पना यथार्थ का धन है, ऋण नहीं। 
वस्तुतः इसकी जितनी चर्चा पश्चिम से हुई है उतनी अपने यहाँ नहीं । ऐसा 
तो नहीं कि कल्पना-शक्ति का परिचय पहले पहल रोमान्टिक कवियों को ही 
हुआ हो, पर इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि कल्पना-सम्बन्धी विस्तृत 
विवेचन तथा उसके स्वरूप-निर्धारण का कार्य बहुत कुछ रोमान्टिकों के आगमन 
के साथ ही सम्पन्न हुआ । अतः यह निर्विवाद तथ्य है कि रोमान्टिक कविता के 
साथ कल्पना का बहुत गहरा सम्बन्ध है | 

कल्पना क्‍या है * उसकी मौलिक प्रकृति क्‍या हे १ काव्य व्यापार को वह 
फिस प्रकार प्रभावित करती हे--आरादि प्रश्नों पर हम आगे विचार करेंगे। 
यहाँ सामान्यतः इतना ही समझ लेना अलम होगा कि कल्पना वह शक्ति है 
जो किसी भी साहित्यिक रचना को कोरा इतिहास बनने से बचा लेती है । 
प्लेटो ने कला को अनुकर्ण माना था । थागे चलकर अरिस्टोटल ने इस मत 
का परिष्कार किया और रचना के मूल में छिपी हुई उस निर्माण-शक्ति को 
पहचाना जिसके कारण वह कोरे तथ्य-क्थन से कुछ अधिक हो जाती है । 
यही कुछ अधिक! काव्य का सत्य हे और हमे प्रभावित करता है । आज के 
आलोचक इसी कुछु अधिक? को ऋलयना-शक्ति के नाम से पुकारते है | 

भारतवर्ष में कल्पना का विचार बहुत बाद में आस्म्म शुआ--प्राव, 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर के आगमन के झाय-साथ | दिन्दी में आचार्य महावीर 
प्रखाद द्विवेदी, बायू श्वाम नुन्दर दास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा टा० 


है. 


नगेन्द्र ने कल्नना। के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये हैं| इनमें आचाय 
शुक्ल का काम सबसे महत्त्वपूर्ण है । पहले-पहल उन्होंने ही पूरे बल के साथ 
इस मत की स्थापना की कि काव्य का सारा रूप-विधान इसी की (कल्मना की) 
क्रिया से होता है?! । उन्होंने रससाधक तत्त्वों में भावपक्ष को तो अनुभूति 
के भीतर और शेष समस्त विभावन-व्यापार को कल्पना की व्याप्ति के भीतर 
रक्‍ला । इस प्रकार हिन्दी में कल्पना-सम्बन्धी विवेचन की नींव आचाय शुक्ल 
नेही दृढ़ की | 

आधुनिक कविता के प्रस्फुट्न-काल में ही रवीन्द्र नाथ ने कल्पना के महत्त्व 
की घोपणा इन शब्दों में की थी---जिस प्रकार भौतिक वातावरण की विसगर- 
तियों का श्रनुशासन प्रकाश के द्वारा होता है उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक 
परिवेश के त्रिखराव का अनुशासन कल्पना के हार्थों होता है | कल्पना हमारे 
मीतर सोचे हुए 'समष्टि मानव” को जाम्रत करती है और जीवन के बिखरे 
तथ्यों को एक दशन के सूत्र में पिरोकर सघटित करने में हमारी सहायता 
करती है # 

रवीन्द्र नाथ की यह स्थापना कल्पना के उस अतीन्द्रिय रूप का उद- 
घाटन करती है जो विलियम ब्लेक के अनुसार 'विशुद्ध श्रन्तद् ष्टि? से सम्पृक्त 
है और क्रोचे के अनुसार निरपेक्ष 'प्रातिभज्ञान! से | कल्पना के इसी शुद्ध 
निरपेक्ष रूप से रहस्यवाद का जन्म होता है | इस पर हम आगे विचार 
करेंगे | हिन्दी में रहस्यवाद तथा छायाव)द के बीच की सीमा-रेखा को लेकर 
बहुत कुछ लिखा गया है| पर आज भी वह सूकर्म विभाजक रेखा इतनी स्पष्ट 
नहीं हो पाई है कि पाठक सरलता से दोनों के अन्तर को समझ ले | बस्घुतः यह 
भेद इतना बारीक है कि दानों के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्धारण करना 
अत्यन्त कठिन काय है । योरोप में रहत्यवाद रोमाटिक कविता की एक प्रमुख 
प्रह्दति माना जाता है | पर इसके अतिरिक्त भी कई छाटी-बड़ी .प्रवृत्तियाँ इस 
समूचे काव्य प्रवाह के भीतर मानी जाती हैं जिनकी धाराएं कभी रहस्यवाद 
का स्पश करती हैं और कभी समाजवाद या राष्ट्रीयतावाद का । शेली में ये 
सभी प्रब्ृत्तियों एक साथ मिल जायेंगी। 

वसस्‍्तुव छायाबाद तथा रहस्यवाद का भेद 'सापेक्ष कल्पना! एवं 'निरपेक्ष- 
कल्पना' के आधार पर ही किया जा सकता है) कल्नना जहाँ वस्तुजगत का 
आश्रय लेकर उड़ाने मरती है वहाँ छायावाद श्रौर जहाँ 'शुद्ध अन्त षटिः के 
द्वारा निर्मित भावलीक में सचरण करतो है वहाँ रहस्यवाद | आचाय शुक्ल ने 
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इसी शुद्ध अन्त फट के बारे में कहा था कि काव्य को केवल कल्पना की 
सृष्टि कहने का चलन हो जाने से आजक्रल मावानुभूति तक कल्पित होने लगी 
है।!* पर छायाबाद को उन्होंने अधिक सीमित श्रर्थ में ग्रहण किया है। 
निश्चय ही वह शैली विशेष या पद्धति-विशेष से अधिक अथ रखता हैे--वह 
जीवन के प्रति एक विशेष सौन्दर्यमूलक भावात्मक इृष्टिकोश हे--पर ऐसे 
जीवन के प्रति जिसको कुरूमता ओर जजरता पर यहाँ से वह्ों तक कल्तना 
का एफ पारदर्शी रंगीन आवरण पड़ा हुआ है। दस भौने पर्दे से छनकर 
पाठक के निकट यथाथ से पहले यथा की वेदना पहुँच जाती है| वही छाया- 
वादी कविता की ग्रतिशव कल्मनाशीलता और अस्पष्ठता का रहस्य है 
अगरेजी भाषा का इमैजिनेशन! शब्द बहुत व्यापक अथ रखता है। 
एक तरह से कल्पना का श्रर्थ ही 'स्वना” मान लिया गया दे। रचनात्मक 
साहित्य के लिये प्रायः 'इमैजिनेटिव लिटरेचर' पद का प्रयोग मिलता है। 
तालय यदद कि आलोचना से इतर जितना भी साहित्य लिखा जाता है वह 
कल्तनायवान होता है, 'इमैजिनेटिव' होता है। 'इमेजिनेशन! शब्द 
लैटिन के 'इमेज' शब्द से निष्पन्न है। 'इमेज”ः का अथ है मूर्ति अथवा 
बिम्ब। अतः इ्मैजिनेशनः का सामान्य अर्थ हुआ वह मानसक्रियां जो 
मूर्वि-निर्माण करे | अपने मौलिक रूप में 'इमैजिनेशन' शब्द यही अ्रथ 
रखता है। हिन्दी मे 'कल्नना' शब्द इसका समानाथकर माना जाता है। 
वस्तुतः इमेजिनेशन? के अर्थ में कल्मना का प्रयोग नया है | हिन्दी में आज 
कल्पना! शब्द जो अ्रर्थ देता है बह उसका परमराप्रात्त श्रथ नहीं दे 
उसमे हमने इमेजिनेशन' की ध्वनि भी जोड़ ली है। यही नहीं, 'इमेजि- 
नेशन! के ओर भी जितने कार्य हैँ उन सबका बोध आज हिन्दी में 
कल्पना? के द्वारा ही होता दे। परन्‍ठ यह कल्पना? शब्द का दुर्भाग्य 
है क्रि वह इतने महत्त्वपूर्ण आसन पर पहुँच कर भी 'इमैजिनेशन' का 
समादर न पा सका | एसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हिन्दी के समीक्षकों 
ने कल्पना पर कम-से-फम विचार किया है। परिणामतः आज [इन्दी का 
सामान्य पाठक कल्पना को हवाई चोज़ मानता है| पर बात ऐसी नहीं है। 
गहरे पैठ कर देगें तो कल्पना के बिना रचनात्मक सादित्य का कहीं अध्तित्व 
दी नहीं है--उससे रहित द्वीकर बद्द कोरा-कोरा अनुकरण र । जाता है। 
इसीलिये कल्यना को अ्नुकरण का विलोम माना जाता है | 


परचम में कलना-सम्बन्धी विचार ।वी एक लम्बी परम्परा है। प्राय: 





१- एिन्दी साहित्य का इतिदास--प० धध्८ ॥ 
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प्रत्येक दाशनिक और आलोचक ने कल्पना सम्बन्धी घारणाओं को स्पष्ट करने 
में योग दिया है। नीचे हम यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार 
फल्पना-सम्बन्धी विचारों का विकास हुआ और आज की समीक्षा में वह कौन- 
सा ख्पले रहा है | 


कुल्पना सम्बन्धी विचारों का इतिहास 


कल्पना की समय-समय पर बहुत-सी व्याख्याए और परिमाषाए हुई हैं । 
कुछ लोगों के अनुसार कल्पना वह मानसिक शक्ति है जो दृश्यचित्रों का सक- 
लन करती है। यह कल्पना सम्बन्धी आरम्मिक धारणा है, क्योंकि कल्पना 
केवल दृश्य वस्तुओं की ही नहीं होती | कुछ लोगों ने कल्पना को वस्तुजगत 
के ऊपर कलाकार का मानसिक प्रक्षेपण माना है | कुछ लोगों के अनुसार यह 
वह शक्ति है जो सूक्ष्म भावों के लिये प्रतीकों की सृष्टि करती है | यह्द सिद्धान्त 
भी अपू्ण है। क्‍योंकि कल्पना केवल भात-सत्ता के लिए ही प्रतीक नहीं 
लाती--बह प्रायः दृष्ट, स्पृष्ट, श्रुत, प्रात, अनुभूत--सबके लिये प्रतीकों तथा 
बिम्बों का निर्माण करती है। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो उसे रहस्यवादी 
प्रातिभशञान? का काव्यात्मक रूप मानते हैं, जो ऐन्द्रिय अनुमवों और मान- 
सिक तकों से परे होता है। कुछ ने कल्पना को स्वत, सृष्टि माना है--जो 
निर्माण-शक्ति के रूप में मानवमात्र में स्थित है। 

प्लेटो के अनुसार कल्पना का आधार असत्य? है। वहाँ कल्पना यथार्थ नहीं 
यथार्थ का आभास मात्र है। उन्होंने कल्पना के लिये 'फैन्टेसिया' शब्द का प्रयोग 
किया है | 'रिपब्लिक' में 'मिथ' की व्याख्या के अन्तर्गत एक प्रकार की कल्पना 
का अ्रस्तित्व स्वीकार किया गया है जो तक की पकड़ से परे है। वह रहस्या- 
त्मक अन्तद्द ष्टि से सयुक्त होती है। यहाँ तक कि स्वय ईश्वर भी अपने को 
कल्पना (फैन्टेसी) के माध्यम से ही प्रेषणीय वनाता है । 

अरिस्टोटल ने इन विचारों को और आगे बढ़ाया | उन्होंने ऐन्द्रिय अनु- 
भव, चुद्धि, तथा स्मृति के सदमे मे कल्पना का विचार किया और सिद्ध किया 
कि कल्पना वह शक्ति है जो विचारों को एक समजस रूप देती है। अरिस्टो- 
दल के अनुसार, बिना कल्पना के कोई धारणा हो ही नहीं सकती । 

आगे के विचारकों ने इन्हीं दो मतों के शाधार पर कल्पना की नई-नई 
न्याख्याएं की । काफी दिनों कल्पना के लिये प्लेटो का दिया हुआ फिन्टे- 
सिया? शब्द ही चलता रहा | उत्तरकालीन लैटिन में पहले-पहल इमैजिनेशन' 


्ः 
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शब्द का चलन पाया जाता है | पूरे मध्यकाल में ये शब्द समानार्थक माने 
जाते रहे। अल्यूरट मैगनस तक शाते-आते दोनों शब्दों में स्पष्ट अन्तर 
हो गया । कोलरिज ने इस अतर को विस्तार से समझाया है| प्रयोग से-- 
१-- इमैजिनेशन? (कल्वना) पुनः सब्टिविधायिनी कल्पना का बीधक 
बना और-- 
२-फैन्टेसी! शब्द संगठनात्मक कल्पना का | 
मच्यकालीन अरस्तृवादियों ने मन को तीन भागों से विभाजित किया है-- 
(क) इसमें कल्पना का स्थान है। 
(ख) इसमें तक का स्थान है। 
(ग) इसमें स्मृति का स्थान है | 
इन तीनों को परत्यर सम्बद्ध बताया गया और तक द्वारा कल्मना का 
नियमन होता है-इस बात पर जोर दिया गया | दाते ने 'फेन्टेसिया? को 
अन्तह प्टिः तथा अभिव्यक्ति! दोनों का मूल माना था । मध्यकालीन विचा- 
रकों ने इसी को रहस्ववादी रूप दे दिया | उनके असुसार जदों 'फैन्टेसी' की 
समाप्ति होती है वहीं कल्पना भी समाप्त हो जाती है | श्रद्चारहवीं शताब्दी 
तक कल्पना सम्बन्धी धारणाओं में यह स्थापना सबसे महत्त्वपूर्ण रही । 
भध्ययुगीन पुनर्जागरण (रिनेसा) के बाद मनोविज्ञान की प्रवलता हुई 
और कल्पना के सम्बन्ध में गहराई से विचार किया गया। पैरासेल्सस आदि ने 
फल्पना को उठाकर इन्द्रजाल के समकत्न रख दिया श्रीर उसमें फलित ज्यो- 
तिप तथा अतीन्द्रिय शक्तियों का निवास हँढ़ निकाला | उनके अनुमार यह 
अतीन्द्रिय शक्ति व्यक्ति का नियत्रण करती है | प्रेतविश्ञान ने इस निवत्रण की 
व्यास्या की और बताया कि एक व्यक्ति की कल्पना का प्रयोग दूसरे की कल्वना 
पर भी हो सकता है | मान्टेन तथा शेक्सपीवर ने कल्पना का इस रूप में 
प्रयोग भी किया है। 
परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे कल्यना साहित्य-त्ेत्र से बादर की बस्लु 
वनती गई । पूर्वोक्त मध्ययुगीन विचारों से कोई स्वस्थ साहित्यिक स्वरूप सामने 
नहीं आया । एच काल में 'फैन्टेची! तथा इमेलिनेशन'! का अन्तर समझाने 
में दी सारे विवेचन की इति-श्री हो गई। इस काल के विचारकों के 
श्नुसार 'फैन्टेसीः एक योगात्मक शक्ति है जो वास्तुकलावेत्ताओों गणितजों 
तथा सगीतमों में दोती है, कवि में नहीं । कवि का धर्म इमेलिनेशनः है जो 
सामान्य मनुष्य की पहुच के परे है | 
सन्नहर्वी शताब्दी के दाशर्निक रचनात्मक कल्मना के स्वस्प से आय: 
विनुस ही रऐे | इस काल में कल्पना की अवीद्धिकता पर प्रायः समी ने प्रदार 


प्प 


किया | द्वाव्स ने अपने वस्तुवादी मनोविज्ञान के अन्तगंत कल्पना की व्याख्या 
एक ध्वसात्मक शक्ति के रुप में की है, जो सामान्य जीवन में शगार के 
प्रसाधन जुटाने वाली दासी से अधिक महत्व नहीं रखती | हाब्स ने सबसे अधिक 
जोर विवेक ( जजरमेंट ) पर दिया और बताया कि यही वह मौलिक शक्ति है 
जो काव्य को रूपायित करती है |# इस युग के अधिकाश विद्वानों ने ललित 
कल्पना ( फैन्सी ) के पर्याय के रूप में वाग्वैदग्ध्य ( बिट ) का प्रयोग किया 
है | इससे स्पष्ट है कि उसका स्थान चमत्कार उत्पन्न करने वाली ऐन्द्रजालिक 
क्रीड़ा से अधिक नहीं था | कुछ आलोचकों ने अवश्य कल्पना का मूल्याकन 
नये सिरे से किया और यह स्थापित किया कि कल्मना वह शक्ति है जिसके 
द्वारा साम्य तथा वैषम्य की पहचान ह्ोतो है। यहाँ मी कल्पना के नाम पर 
विवेक की प्रधानता ही सिद्ध होती है | इस युग के कल्पना-सबधी विचारों 
की दुबंलता यह है कि बुद्धि की प्रधानता तो स्वीकार की गई, पर कल्पना की 
आत्यन्तिक विशेषता, वासना को विचारकोटि से सबंया बाहर ही रक्खा गया | 

इन वातों से स्पष्ट है कि कल्पना की दाशनिक व्याख्या तो बहुत हुई, 
पर उसके काव्यगत महत्त्व पर कोई प्रकाश नहीं पढ़ा | सर्वप्रथम एडिसन ने 
कल्पना का आनन्द (प्लेजस आव इमैजिनेशन) नामक पुस्तक में कल्पना के 
काव्यगत मूल्य की व्याख्या की | पहले पहल एडिसन ने ही कल्पना का सबंध 
मूर्ति अथवा विम्ब से जोड़ा ओर ग्राहक की रसग्राइकता की दृष्टि से कल्पना 
की प्रक्रिया पर विचार किया | बिम्ब-निर्माण का महत्त्व पहली बार साहित्य में 
स्थापित हुआ । धीरे-धीरे कल्पना का दाशनिक रूप ओमल होता गया और 
आगे आने वाले आलोचकों ने उसके रचनात्मक रूप की चर्चा अधिक की | 
स्विस सोंदय शास्त्री ब्रिटिंगर ने कल्पना तथा रूपक का सम्बन्ध स्थिर किया 
और अपनी महत्त्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों के द्वारा कल्पना के प्रचार में 
योग दिया । अब यह माना जाने लगा कि कल्पना जितना तक का अ्रंग है, 
उतना ही स्मृति का भी और उतना ही विवेक का भी । चूँ कि बढ रचनात्मक 
शक्ति में इन तीनों से बहुत थ्ागे है, अतः वह इन तीनों से भी ऊँची और 
अधिक उज्ज्वल कोई वस्तु मान ली गई । इस प्रकार काव्य में रस की 
प्रधानता के साथ-साथ रचनात्मक और वासना प्रेरित कल्पना? के सिद्धान्त 
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की स्थापना हुई | कल्यना विवेक तथा तक से शासित नहीं हे, यह सामान्य 
धारणा हो गई। * 

कल्यना-सबधी विचारों में इस महत्वपूर्ण परिबतन के दो संभावित परि 
णाम देखने में श्राये-- 

१--रोमान्टिक कविता का आविर्भाव हुआ । परमरा से विद्रोह को भावना 
जगी, शात्रीय अंकुश दीला पड़ा और व्यक्ति की मावनाओं एवं कल्मनाओं 
मत सीमा का विस्तार हुआ । 

२--रहस्यवाद का जन्म हुआ । कल्पना को केन्द्रीय सत्ता का स्थान 
मिला | श्रन्त में वह निरपेक्ष सत्ता के रूप मे मान ली गई । काट, दीगेल थ्रादि 
दाशंनिकों तथा क्रोचे ग्रादि सौंदर्य शाल्ियों ने अपनी भाववादी स्थापनाश्रों 
के द्वार कल्नना के इस स्ररूप के प्रचार में पर्यात्त योग दिया। 

एक तीसरी बात भा हुई, जो इतनी महत्त्वपूर्ण तो नहीं है, पर आगे चल- 

कर इसकी मइत्ता सबने बने स्वीकार की--वह दे आलोचक के भीतर कल्पना 
तत्व का अवस्थान | एडिसन आदि ने आहक के भीतर तो कल्पना की स्थिति 
मान ली थी, कृतिकार के भीतर वह स्वतः सिद्ध है। पर आलोचक अरब तक 
इस देवी वरदान से वंचित था। हा.ड॑ ने पहली बार आलोचक के लिये भी 
कल्पना-शक्ति की आ्रावश्यकता पर बल दिया ओर बताया कि कल्पना-शक्ति के 
सहारे ही आलोचक किसी रचना के सम्पूर्ण अन्तर्निहित सौन्दर्य को परख पाता 
है और निर्माता की अनुमूतियों का भोक्ता बनने में समर्थ होता है । 

यहीं से कल्पना का वास्तविक स्वरूप सामने आया । कांट ने माना कि 
मन एक सक्रिय सत्ता है, बाहरी प्रभावों को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करने वाला 
पदाय नहीं । वह ब्राह्म प्रकृति पर अपनी अर्थवत्ता (सिग्नीफिकेंस) का आरोप 
करता है। कोलरिज ने इस विचार को आगे बढ़ाया और सिद्ध किया कि 
कल्पना प्रकृति के ऊपर मानसिक जगत के प्रक्षेपण का दूसरा नाम है। फिर 
यह प्रकृति क्या है ! कोलरिज का कहना है कि वह हमारी इन्द्रियों का प्रक्षेपण 
है | अर्थात्‌ मन तथा इन्द्रिय से अलग किसी तीसरी वस्तु की सत्ता नहीं है । 
जितना कुछ दम बाहर देखते हैं, मूलतः वह हमारे भीतर है, बाहर तो उसका 
प्रच्ेपमात्र दीसता है | कल्पना इसी वाद्य प्रल्ेश्य के सहारे विकसित होतो है 
अर्थात्‌ वह सृक्रम रूप में तो भीतर है, पर मृर्त रूप ग्रहण करने के लिये उसे 
बादर आना पड़ता है । रोमाटिक कविता में इससिद्धान्त को बड़ा महत्त्व दिया 
गया और इसमे उस काव्यधाण की दो मुल्य प्रददत्तिवां पोपित हुर-- 

१--ध्यक्ति के भीतर आत्म प्रसार की भावना | 

२--मानवीकरण की व्यायकता । 
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दूसरी ओर इस प्रमाववादी दर्शन ने दूसरा रूप लिया । ब्लेक ने कल्पना 
को प्रातिमज्ञान के समकक्ष माना और सिद्ध किया कि मनुष्य बिना तक तथा 
ऐन्द्रियशान के भी प्रातिमजश्ञान के द्वारा अनन्त सत्य को प्राप्त कर सकता है । 
कल्पना की श्रद्धितीयता सिद्ध करने के लिए. उसे तरह तरह के विशेषण दिये 
गये--- 
१--बह आध्यात्मिक ऐन्द्रिय बोध है। 
२--वह मानव की अनन्त काया है। 
३--कल्पना वह अनन्त सत्यलोक है जिसकी एक पुँधघली-सी छायामात्र 
यह ससार है। 
कोलरिज रहस्यवादी दशन से प्रमावित थे | सब प्रथम उन्होंने ही प्राथ- 
मिक कल्पना? का नाम लिया और बताया कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने सीमित 
मन में श्रसीम श्रह्म के अनन्त सृष्ठि-क्रम की श्राइत्ति करता है |? यह अनन्त 
अहम्‌ क्‍या वस्तु है? रवीन्द्रनाथ ने जिसको 'समष्टि मानव? के नाम से 
अमिद्दित किया है, कोलरिज के निकट वहीं अनन्त अहम) था ।* व्यक्ति 
ससान्‍्त मानव है”, और उससे परे जो एक उच्चतर शह्माण्ड मानव” है वही 
अनन्त अहम! है | अब रह गया अनन्त सृधष्टिक्रम' | कोलरिज ने उसकी 
व्याख्या इस प्रकार की है कि वह परोक्ष जीवन की महत्‌ स्वीकृति है, जिसमें 
भाव तथा वस्तु एक हैं, आत्म तथा अनात्म सम हैं। कल्पना ही मनुष्य को 
वह शक्ति देती है जिसके द्वारा वह अपनी सीमा में उस “अनन्त सृष्टि-क्रम' की 
आइत्ति कर सकने में सम होता है | काट से गहीत तत्त्व-दशन की पदावली 
में कह्य जाय तो यों कद्दा जा सकता है कि कल्पना वह ऐक्यविधायिनी प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा विषय तथा विपयि समरस हो जाते हैं। इस दृष्टि से प्रसाद 
जी के इस ग्रसिद्ध छुन्द में जिस समरसता का निर्देश किया गया है वह मी 
प्राथमिक कल्पना का ही उज्ज्वल वरदान माना जायेगा--- 
समरस थे जड़ श्रो' चेतन 
सुन्दर साकार बना था, 
चेतनता एक विलसती, 
आनन्द अखण्ड घना था । 
बड़ सवर्थ ने प्राथमिक कल्पना पर विचार करते हुए. उसकी दो प्रकार की 
स्थितियाँ स्वीकार की हैं--- 
१--परमशक्ति, स्वच्छुन्द श्रन्तद प्टि तथा मन के विराट विस्तार के 
रूप में, तथा 
२--अ्रपनी अलनन्‍्त तीत्रता के क्षणों में तक के रूप में | 
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वासना के साथ कल्पना का सम्बन्ध पहले पहल वड सवथ ने ही जोड़ा 
ओर बौद्धिक प्रेम के साथ उसको एकाकार किया। ब्लेक आदि से बड्‌ सवर्थ 
की यदि कोई भिन्‍नता थी तो यही कि उन्होंने प्रकृति के प्रति नकारात्मक दृष्टि 
कोण को नहीं स्वोकार ककया | उनके निकट प्रकृति जीवित सत्ता के रूप में थी 
ओर मनुष्य के साथ सदा भावविमिमय के लिये प्रस्तुत रहती थी | वड सवथ 
ने एक प्रकार के सर्वोत्तवाद को स्वीकार किया था, जिसके अनुसार मनुष्य 
अपनी कल्वनाशक्ति के द्वारा प्रकृति को अपने ही मूल का समानानन्‍्तर विकास 


या प्रकाशन समझता है । जा 
ब्लेक, फोलरिज, बड़ सबंध तथा शिलर--सभी ने कल्पना के अतीन्‍निद्रि 


रूप की व्याख्या की | शेली ने इन सबसे अलग कल्नना को एक विराट 
नैतिक शक्ति के रूप में देखा और स्थापित किया कि 'कल्नना-नैतिक कल्याण 
की सवोत्तम सात्रन है ।! शेली की 'नेतिक कल्याण” की व्यात्या भी बहुत 
कुछ आध्यात्मिक रग में ही रगी हुई थी | अतः कुल मिलाकर इस काल के 
विचारकों में कोलरिज की पुनः सुष्टि विधायिनी कल्पना? का सिद्धान्त ही 
सबसे अधिक विचारणीय जान पड़ता है क्योंकि इस सिद्धान्त के द्वारा 
कल्पना के आम्यन्तर स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है पहले जिसका उल्लेस्व 
प्राथमिक कल्पना! के रूप में किया गया था वह तो छुद्ध मानसिक क्रिया है 
श्र उसका सम्बन्ध अनन्त सत्य से है, दृश्य जगत से नहीं। पर पुनः सृष्टि- 
विधायिनी कल्पना का सम्पन्ध ऐन्द्रिय जगत से भी है । कोलरिज के श्रनुसार 
यह उसी प्राथमिक कल्पना! की प्रतिध्यनि है जो मन के गहरे स्तरों से निकल 
कर पेड़ों, पौधों, नदियों, पहाड़ों और समूचे जीवन के विस्तार में गूँजती 
कालारंज फ॑ इस सिद्धान्त को लेकर बड़ा विवाद हआ और इसऊी तरह-तरह 
से व्यास्याए की गईं। सीधी सी वात इतनी ही समझ में आती है कि काल- 
रिज किसी रएस्य रुत्ता में घनिप्ठ रूप से विश्वास रखता था और मानता था 
कि कलना का पहला स्तर उसी के जान से खुलता है. जो प्राथमिक 
कहना है। दूसरा स्तर वह इ जब वह आन्तरिक अनुभूति अपना वाह्य-प्रफाश 
करने के लिये बिम्ब अयवा मूर्सि का निर्माण करती है | इसी दसरे स्तर का 
नाम पुनः सष्टिविधायिनी कल्मना' है | 
इसक बाद छा पांढी में ६८, हजलिठ और रस्किन प्रमुस्य है। इन्होंने 
कल्पना के व्यावह्मरिक पक्त का ही अधिक विचार किया हैं| इस काल की मुस्य 
स्पापना अग्लतात्रधान के सम्बन्ध में है। माना गया कि अलकार विचारों तथा 
भावों के झाकत्मिक आमरण नहीं हूं. उनके पीछे काय-कारण की एक लम्दी 
अ्छला होती हे, जिसमें उम्पृर्ण इन्द्रिय-चेतना काम करती है | इस प्रकार 


श्र 


कविता अपने समस्त अलकरण्‌ के साथ जटिल मनोविशान की उपज है। 
इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को किसी अधिक उपयुक्त शब्द के अ्रभाव में 'कल्पना' 
कहते हैं | 

विक्टोरियन विचारकों ने अपनी आलोचना में सामाजिक एव नैतिक मूल्यों 


अत्यधिक महत्त्व देने के कारण कल्पना जैसे विषय की ओर उतना ध्यान 
नहीं दिया। 


आधुनिक विचारकों ने रोमाटिक कवियों पर विचार करते हुए कल्पना 
पर नये सिरे से प्रकाश डाला | इन विचारकों के निकट फ्रायड के मनोविश्ले- 
षणवादी रिद्धान्त हैं | अत. इन्हें विचार करने के लिये एक बनी-बनाई पृष्ठ- 
भूमि मिल गई । कई विद्वानों ने कल्पना का विचार व्यक्ति मन की विसगतियों 
तथा उलमर्नो के सदमे में किया है । इस काल के प्रमुख विचारकों ने कल्पना 
को अधिक ठोस रूप देने के लिये अनुमूति का आधार आवश्यक माना | इस 
प्रयत्न में पश्चिम के एएडसन तथा आई० ए० रिचडर्स से लेकर अपने यहाँ 
के आचाय॑ शुक्ल तक ने पर्यास योग दिया है, और सबने अपने-अपने ढग 
से परिवेश तथा अनुमूति की व्याख्या की । त्रिना अनुमूति के कल्पना नितान्त 
पंगु और निष्प्राण रह जाती है--यह आज का स्थिर सिद्धान्त है। इस युग 
की तीन प्रमुख स्थापनायें मानी जा सकती हैं-- 


१--रिचड्स आदि की स्थापना कि बिना श्रनुभूति के कल्पना का 
अस्तित्व ही नहीं है 


२-क्रोचे का सिद्धान्त कि कल्पना मूलतः प्रातिभज्ञान ( रन्‍्व्यूशन ) ही 
है | उसका सासारिक अनुमति से कोई सम्बन्ध नहीं। इसके समर्थन 
में इग्लैंड के ब्रेडले आदि रहे हैं | 
३-६० डी० फासेट का छिद्धान्त कि 'ससार स्वय ही कल्पना है|? 
वस्तुत' यह सिद्धान्त पुराने जर्मन दाशनिकों का ह्टी नवीन पल्नवित 
सच्चेप में अल विचारों का यही इतिद्वास है। हमने देखा कि 
केस प्रकार कल्पना का विचार असत्य या भ्रम से आरम्म हुआ और विवेक, 
र्क, अन्तर्दष्टि, नैतिक कल्याण के मार्ग से होता हुआ अनुमूति की यथार्थ भूमि 
पर आकर ठहर गया है। इनमें से प्रत्येक शब्द एक-एक युग का सूचक है| 
म जिस युग में सास ले रहे हैं वह विजान से अनुशासित है | इसलिये आज 
कल्पना के दायित्व वढ़ गए, हैं | सस्कृति की इस दौड़ में दुनल मानव-कल्पना 
को विज्ञान जैसे प्रतिद्वन्द्दी से होड़ लेनी पड़ रही है | कदाचित्‌ इसीलिये आज 
हम अनुभूति पर इतना अधिक बल दे रहे हैं कि कहीं कल्पना निराधार होकर 
अपने उस लौह प्रतिद्दन्द्दी से पिछुड़ न जाय | 
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कल्पना एक ऐसी रचनात्मक शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य के मीतर होती 
है | एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की कल्पना में आनुपातिक भेद हो सकता है । 
इसके बिना न तो मनुप्य कला का निर्माण ही कर सकता है, न उसका रसा- 
स्वादन ही | न वह भूत की भावना कर सकता है, न भविष्य का अनुमान । 
न वह अज्ञात की जिज्ासा कर सकता है न मदल्वाकाक्षा या दिवास्वप्न का 
आनन्द ही ले सकता है। कल्मना की महत्तर सप्टि एक दिन में नहीं होती । 
उसके लिये व, की अनवरत अनुभूति-सावना आवश्यक है । रचनाकार की 
मनःस्थिति उस भीतर-भीत्तर जलने वाली ञ्राग की तरह होती है जो बाहर से 
दीख नहीं पढ़ती और सहसा तरल लपटों का रुप ले लेने पर बरबस ही हमारी 
पऐन्द्रियचेतना! को स्पश का आमत्रण देती हे। साहित्य में इसी 'शीतल 
ज्वाला? को रूप देने का काम कल्वना करती है। बिम्प-निर्माण के द्वारा 
वह इस ज्वाला! को दृश्य बनाकर हमारे सामने उपास्थत करती है और 
हमारे एन्द्रिय बोध को तृप्त करती है । महत्तर कल्पनात्मक ऋकृतियों मे उसके 
विकास के तीन परस्पर-सम्बद्ध स्तर होते ६ै-- 

१--यथार्थ के किसी नये आयाम का उद्घाटन । 

२--विभिन्न स्थितियों तथा पात्रों का निर्माण | 

३--भ्रिम्ब निर्माण अ्रथवा मूर्सिविधान | 

गीतों अ्रथवा इस प्रकार की अन्य छोटी रचनाओं में विकास का दूसरा 
स्तर नहीं होता | वहाँ केवल पहले और तीसरे के योग से ही रचना की पूर्णता 
है डाती है | तालय यह है कि 'कल्यना? रचनात्मक शक्ति का ही दूसरा नाम 
है। कल्नना का सर्वोत्तम आनन्द आत्म-आबिप्फार की भावना मे होता है, 
जो हमे किसी अन्य दाशनिक अथवा रासायनिऊ प्रक्रिया से नहीं प्राप्त हो 
सकता | संक्षेप में कल्पना आात्मगान के साथ-साथ वसस्‍्तुज्ञान भी करानी हैं 
और अजुमूति के दूज से आत्म! तथा 'वरः को जोड़ती है| , 
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कल्पना का सबसे अधिक सम्बन्ध मन से है | मन की क्रियाओ्रों का कोई 
अन्त नहीं । अतः कल्पना की भी सीमा निश्चित करना सरल नहीं है | साधा- 
रखणुतः मन के जितने विषय हो सकते हें उन्हीं के आधार पर कल्पना का 
स्वरूप निर्धारण हो सकता है | वस्तु-जगत का जितना कुछ हमारे सम्पक में 
आता है वह सब का सब कहीं-न-कहीं हमारे मन से भी सम्पृक्त होता है। 
कल्पना उन सब का स्पश करती है और उन सबसे रग-रूप अहण करती है। 
इसलिये वस्तुओं के आधार पर कल्पना का वर्गीकरण असभव है, क्योंकि 
जितनी वस्तुए होंगी उतने प्रकार की कल्पना होगी । अरब दो ही आधार रह 
जाते हैं--मन तथा वस्तुओं के गुण-धर्म [ नीचे इन्हीं दोनों आधारों पर कल्पना 
के विभिन्न रूपों को समझाने का प्रयक्ञ किया जायेगा । 

भारतीय तत्वद्शन के अनुसार अतःकरण के चार अंग माने गये हैं-- 
मन, बुद्धि, चित, अहकार । मन का धम है सकल्प-विकल्प । वस्तु के सम्बन्ध 
में हमारी धारणा इन्हीं दो कोटियों में विभक्त हो सकती है । सकल्प स्वीकृति 
सूचक होता है, विकल्प सदेहात्मक | कल्पना का निर्माण इन दोनों के योग 
से होता है | विकल्प उसे विस्तार देता है, सकल्य उसे घनीमूत करता है। 
पर किसी भी कृति को अन्तिम स्वीकूति सकल्प ही देता है । 

भाषा के व्यापक प्रयोगों में कल्पना के दो अथ होते हैं---१) कलात्मक 
आर २) व्यावहारिक | कलात्मक शअ्र्थ के अनुसार कल्पना साहित्य, चित्रकला, 
वास्तुकला आदि के निर्माण में योग देती है और व्यावह्यारिक अर्थ के अनुसार 
बह हमारे सम्पूर्ण जीवन प्रवाह को प्रतिक्षण प्रभावित करती रहती है। हमारे 
सोचने में, चलने में, पढ़ने में, लिखने में---सवंत्र कल्पना का सूक्ष्म क्रियाव्यापार 
व्याप्त है । साधारणत. माना जाता है कि जिस ज्ञान का आधार सवेदना न 
हो, वह कल्पना है अथवा किसी पदार्थ की अनुपस्थिति में जो विचार उसके 
सम्बन्ध में आते हैं वह कल्पना है | इस प्रकार कल्पना के अन्तर्गत स्मृति का 
भी समावेश हो जाता है। हमारे जीवन के विशाल श्रनुमव में जो कुछ मी 
पुराना है वह कल्पना के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। 

यहों हम कल्पना के जिस पक्ष की चर्चा करने जा रहे हैं वह कलात्मक 


हक 


नहीं, व्यावहारिक है | उसके कलात्मक रूप की चर्चा की जा चुकी है| व्यावद्वारिक 
धृष्टि में कल्मना मन की एक रचनात्मक क्रिया है | यह क्रिया प्रत्यज्ष जान या स्मृति 
की तरह वाह्य पदा्थ के अनुमव से वंधी नहीं रहती। डा० श्यामसुन्दर दास 
ने व्यावहारिक मूमिका पर रखकर कल्पना की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
धर्शनिकों ने सब प्रकार के ज्ञान की पाच अवस्थाएं मानी हैँ ? 

१--- परिश्ञान २--स्मरणु ३ - कल्पना ४--विचार ५--सहजजान । वाद्य 
का इन्द्रियप्रत्यक्ष शान-परिनान है। यदि हमने उस वस्तु को ध्यान से देखा है 
तो झावश्यकता पड़ने पर स्मरणशक्ति की सहायता से उसके रूपादि का कुछ 
व्यान कर सकते हैं | मान लिया कि मनुप्य एक अगरेज है। हमने संन्यासी को 
भी देखा है और हमे संन्यासी के रूप, आकार, तथा उसके वर्तों के रगों का 
भी स्मरण है | अब हम चाहें तो अ्रगरेज का यूट-बूट छीनकर उसे सत्यासी का 
गेसआ वस्त्र भी पहना सकते हैं और तब हमारी मानसिक दृष्टि के आगे एक 
अगरेज सन्यासी का चित्र उपस्थित हो जायगा | मन की एक्र विशेष क्रिया से 
स्मरणशक्ति के द्वार सचित अनुभवों को विभक्त कर और फिर उसके प्रथक्‌- 
पृथक भागों को इच्छानुसार जोड़कर हमने मन में एक नवीन व्यक्ति की रचना 
कर ली--जिसका अ्रस्तित्व वाह्य जगत में नहीं है। मन की इस क्रिया को 
कल्पना कहते है । 

थाबू साहव की यह परिमापा रुठ्ृति पर आधारित है | स्मृति से कल्पना 
का केवल एक पक्त उद्घाटित होता है--विचित्र रूपविधान | पर इसके अति- 
रिक्त कल्पना और भी बहुत से कार्य करती है, जैसे प्रतीक-चयन, ओऔपम्य- 
विधान और ऐक्यविधान आ्रादि | इनकी व्यंजना इस परिभाषा से नहीं होती । 
कुल मिलाकर बाबू साहव को परिभाषा व्यावहारिक कल्पना का ही परिचय 
देती है। यहाँ एम थोड़ा रककर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कल्पना के इस रूप का 
विचार कर लें । 
क्त्पना थार स्टूति 

दोनों का सम्बन्ध श्रसदिन्ध है | दोनों का आधार प्रत्यक्ष जान है । स्मृति 
प्रत्यक्ष शान द्वारा प्राप्त अतुभव को य्यों का त्ोों चेतना के श्रागे उपस्यित 
करती है। बह पस्लुथों की व्यवस्था में कोः द्वेर-फेर नहीं करती | कल्पना भी 
पनुमूत जिपयों का ही पुनर्निमाण करती है; पर वह उनकी व्यवस्था को 
मनमाना रूप देती है, नयी लय (रेंद्म) देती है। स्पष्ट दे कि स्मृति मात्र 
शनुकर्ण है कौर कल्पना संभावना या परिष्कार | रुदृति का प्रवाद अ्रतीत 
की आं।र होता है कल्मना का भविष्य की ओर | दम अतीत की वच्तओं की 
कल्पना इसलिये नहीं करते कवि उसे फिर अतीत को लौटा दे | हम कल्पना 
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अपने लिये करते हैं, अपने भविष्य के लिये करते हैं। कल्पना में सदैव 
इच्छा का योग होता है। जब हम कोई कल्पना करते हँ--अपनी इच्छा 
के अनुसार करते हैं | बच्चे बिसटते हुए. काठ के इण्डे को घोड़ा मान लेते 
हैं | पौराणिक भनुष्य प्रत्येक विचित्र डैनों वाले पक्ती को देवदूत समभता 
था | हम रास्ते के दूसरे छोर से आते हुए व्यक्ति का देखकर कल्पना करते 
हैं कि कदाचित्‌ वह इधर ही आ रहा हो | समी प्रकार की कल्सनाश्रों में 
वासना बद्धमूल होती है | वस्तुत., कल्पना अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति का एक 
निराला ढंग है [# 

कल्पना और स्मृति का सम्बन्ध, इन विमिन्नताओं के बाबजूद भी, बहुत 
गहरा है। कल्पना सदैव स्मृति के वल पर ही उड़ानें मरती है । वैदिक ऋषि 
ने प्रत्यक्ष अनुमृत प्रकृति के रूपों में ब्रह्म की कल्पना की थी। पोराणिक मनुष्य 
ने ईश्वर के अवतारों की कल्पना की तो प्रकृत मानव श्रथवा जीव-जन्तुओं 
के रूप में ही | अत. यह निष्कष निकाला जा सकता है कि स्मृति कल्पना की 
सीमा नहीं है, पर आधारभूमि अवश्य है | 


कल्पना और प्रत्यक्ष पदार्य 


सामान्य मनुप्य के निकट तो कोई बाधा नहीं है, पर दाशंनिकों के सामने 
हमेशा यह बह्दुत बड़ा प्रश्न रहा है कि काल्पनिक पदार्थ से प्रत्यक्ष पदार्थ को 
किस प्रकार भिन्न समझा जाय १ कल्पना और पदार्थ के इस सम्बन्ध को लेकर 
दशन के क्षेत्र में कई अलग-अगल मत ओर बाद ही उठ खड़े हुए हैं | कुछ 
लोगों ने कल्पना को ही सत्य माना दे क्‍योंकि मानसिक धारणा के अतिरिक्त 
कहीं वस्तु की सत्ता ही नहीं है। ऐसे दाशनिकों में हीगेल सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं | विचारकों का एक दूसरा दल मी है जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमूत 
पदार्थ को ही सब कुछ मानता है, कल्पना को नहीं | सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक 
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इप्टि से कल्पना तथा प्रत्यक्ष पदार्थ के अन्तर को इस प्रकार समझा जा 
सकता हे-- 

१--प्रत्यक्ष अनुभव अधिक सजीव (लिविंग ) होता है। यदि हम किसी 
-कल्पित फूल की ठुलना वास्तविक फूल से करे तो यह अंतर स्पष्ट हो जायेगा । 
कल्पित फूल चाहे अधिक सुन्दर हो, यथार्थ फूल की मासलता और स्पंदन 
उसमें न होगा। 

२--कल्पना-प्रदत्त ज्ञान अधूरा होता है| वह दृश्य पदाय के उसी पक्ष 
पर आधारित होते है जिसकी प्रतिकृति हमारे मन में वनी रद जाती है । अत 
कल्पना-जन्य ज्ञान खण्डाश का ज्ञान होता है। हम प्रत्यक्ष वस्तु के सम्बन्ध मे 
जितनी बाते जान सकते है, उत्तनी कल्पित वस्तु के सम्बन्ध में नहीं । 

३--पत्यक्ष पदार्थ मे एक प्रकार की निर्श्चितता होती है। काल्पनिक 
पदार्थ का कोई एक रूप नहीं होता | वह जल में पड़ी हुई परछाई की भॉति 
कापता रहता है| 

४--प्रद्क्ष॒ वस्तु हमारी शारीरिक क्रियाओं से स्वतंत्र नहीं रहती। हम 
पढ़ने की मेज़ के सामने बैठे-बैंठे भी सुदुर विलायत के बारे में तरद-तरद की 
कल्पनायें कर सकते हैँ | पर हम ऑॉख मूँद कर बगल से जाते हुए, राह्दी को 
न देख सकते हैं, न पहचान सकते हैं । 

५--प्रत्यक्ष पदार्थ देश और काल की भावना से सीमित द्वोता है। 
कह्मना के निकट देश और काल की कोई सीमा नहीं हैँ | हमने यदि महात्मा 
गाधी को देखा है तो बढ़ी सरलता से आज भी प्रार्थनासमा के मच से बोलते 
हुए उनके रूप की कल्पना कर सकते हं | परन्तु वस्तु-सत्य बह हे कि आज 
इस पृथ्वी पर महात्मा गाधी के भौतिक रूप को चलतें-फिरते देखना असम्मद 
है, एकदम असम्भव । 

इन थोड़े-से उदाहस्णों के द्वारा कल्पना तथा प्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप 
का कुछु योध हो जायेगा। यों तो यह विवाद इतना पुराना और उलभ्का 
हथा दे कि सरलता से कोई समाधान पा लेना अत्यन्त कठिन दे | फिर भी 
मनोवैशनिक भूमिका पर रखकर देखने से उसकी पारस्परिक विभिन्नता के 
सम्बन्ध में इतनी बातें स्पप्ट ज्ञात होती हे | 
कष्पना थौर स्वप्त 

स्वप्न में व्यक्ति पूर्णतया उपचेतन के शधीन द्वोता है। फलतः बह फिसी 
भी असम्मब, अगात, अननुमृत वस्तु का कल्पना कर सकता है | दस अवच्या 
भें तक, विवेक तथा संकल्प शक्ति के लिये कोई स्थान नहीं है | अतः स्वप्नस्थ 


मनुष्य को कल्वना पर कोई निर्यत्रण नहीं होता | वह सद्ृद्र में तैर सकता है, 
२ 


र्प 


आकाश में उड़ सकता है, परी लोक की सैर कर सकता है, उसके लिये कोई 
' स्थान निषिद्ध नहीं, कोई वस्तु वर्ज्य नहीं। इसमें सदेह नहीं कि स्वप्न का 
आधार भी स्मरण ही है। पर स्वप्न मे आया हुआ स्मरण हू-ब-हू अनुकरण 
नहीं होता | वह व्यक्ति के अन्तःकरण में वासना रूप से स्थित नाना भावों 
आर रूपों से मिलकर एक विचित्र रूप अहण कर लेता है और कभी कमी तो 
इतना बदल जाता है कि उसमें प्रत्यभिशान का अ्रश भी लुप्त ह जाता है| पर 
कल्पना के क्षेत्र में यह परिवर्तन उतना अस्पष्ट नहीं होता। कल्पना-निर्मित 
मूतियों और स्वप्न-निर्मित मूर्तियों में एक बहुत बढ़ा अतर यह होता है कि 
व्यक्ति खप्न में देखी हुई मूर्तियों का प्रत्यक्षीकरण श्रत्यन्त शीघ्र और निर्बाध 
रूप से कर लेता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसका कारण यह बताया है कि 
स्वप्नस्थ मनुष्य!के सामने 'स्वेदना के प्रत्यक्षकरण” की समस्या नहीं रहती । 
क्योंकि उस समय उसके मस्तिष्क की समस्त चेतना-शिरायें उन मूर्तियों ८ 
गाढ़ भाव से सम्पक्त होती हैं और जाग्रतावस्था की मॉँति उर्न्हे प्रतिरों था 
मूर्तियों का सामना नहीं करना पड़ता । फलतः जिस प्रकार सूर्यास्त के बा५ 
तारों का प्रत्यक्षीकरण निर्बाध रूप से हो जाता है उसी प्रकार स्वप्न की दशा 
में चलवी फिरती छायामूर्तियों का प्रत्यक्ञीकरण भी बड़ी सरलता से हो जाता 
है। कल्पना द्वारा प्रस्तुत मूर्तियों के प्रहण में सचेष्ट एकाग्रता की अपेक्षा 
होती है । 
इसी प्रकार दिवास्वप्न की भी व्याख्या की जा सकती है। वह भी एक 
प्रकार का काल्पनिक व्यापार ही है। परन्तु कल्पना से उसका अन्तर यह है 
कि कल्पना स्वस्थ मन की उपज है ओर दिवास्वप्न श्रस्वस्थ श्रथवा असफल मन 
की । दिवास्वप्न मे कमी-कमी महत्त्वाकाक्षा का मी योग होता है । अ्रतः उसमें 
विचरण करने वाले व्यक्ति की मानसिक बृत्ति दो प्रकार की हो सकती है--- 
पराजित तथा विजयी | यह सव कुछ एक वायवीय मावना का व्यापार होता 
है । स्थूल जगत में उसे ढूँढ़ना व्यर्थ है। कल्पना और दिवास्वप्न मे इतनी 
समानता शअ्रवश्य है कि दोनों ही हमारी किसी-न-किसी प्रकार की श्रान्तरिक 
बुभुक्षा को तृप्त करते हैं । 
छायावादी कविता में स्वप्न तथा दिवास्वप्न के उदाहरण प्रचुर मात्रा 
में मिल जायेंगे। परिस्थिति के श्रनुकूल वहाँ कल्पना का स्वरूप अतिरजित 
अथवा विछूल भी मिल सकता है। 
मनोवैज्ञानिको ने व्यक्तिमेद से कल्पना के भी कई भेद किये हें | साहित्य 
के अ्रध्ययन से इनमें से प्रायः प्रत्येक मेठ किसी-न-किसी रूप में श्रा जाता 
है। अत. क्रमशः उनका डल्लेख कर दिया जाता है-- 
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१---इणष्टिझिल्पना--स्मृति का सबसे अ्रधिक सम्बन्ध इसी।से है | जो दृष्ठि- 
कल्पना का धनी होता है उसकी स्मरणु-शक्ति अत्यन्त तीव्र होती है | उसके 
भीतर प्रत्यमिंगान की अद्भुत क्षमता होती है | काव्य में वर्ण तथा रूप की 
योजना इसी कल्पना के द्वारा होती है | पत में रगों की अत्यन्त सूच्रम परख 
पाई जाती है| निराला केवर्णन में एक प्रकार की मासलता और मूर्तिमत्ता 
बराबर मिलती है। मानना होगा कि ये कवि अपनी दृष्ठि-कल्पना को जाग्रत 
रख सकने में समथ सिद्ध हुए हैं | री 

२-...व्वनि-कस्पना--कान से सुने हुए शब्द अथवा स्वर-लहरी को अनु- 
भव के द्वारा जब दुहराने की चेपष्ठा करते हैँ तो हम ध्वनि-कल्पना से काम 
लेते हैं| सगीतजों में यह कल्पना अत्यन्त जाग्रत होती है। किसी बक्ता के 
भाषण को श्रथवा किसी प्रियजन की बातचीत को जब हम उसकी अनुपस्थिति 
में याद करना चाहते हूँ तो हम जाने-अनजाने अपनी इन्द्रियों के द्वारा उस 
वाणी को ही पकड़ना चाहते हैँ जिसे हमने एक क्षण के लिए सुना था। 
ध्वनि-कल्तना की सहायता से ही हम एक व्यक्ति के उच्चारण से दूसरे व्यक्ति 
के उच्चारण को अलगाने में समर्थ होते ६ | 

वस्तुतः हमारे श्रनुभव-भाण्डार को बढ़ाने में इन्हीं दोनों प्रकार की 
कल्पनाओं का सबसे अधिक योग है | काव्य का सादयं, मूर्तिमत्ता और संगीता- 
त्मकता का ही सांदर्य है | इनके अ्रतिरिक्त चार प्रकार की अन्य कल्पनायें भी 
मानी गई हैं जो इस प्रकार हैं-- 

३--स्पश कह्पना--जो व्यक्ति इस कल्पना का धनी होता है वह बड़ी 
सरलता से किसी वस्तु को छूकर पहचान सकता है। कपड़े के व्यापारियों मे 
इसको अत्यन्त दृह्टम चेतना होती है | 

४-क्रिया-कल्पना--किसी काम को करते समय हमें जितने प्रकार के 
अनुभव होते दे वे धीरे-धीरे हमारी वासना से घुल-मिलकर एक हो जाते 

| फिर जब हम उस काम को याद करते हैं तो हमे उरुका गुण बाद में 

याद आता ह ओर बह प्रक्रिया पहले याद आती है जिसके दारा वह किया 
गया था| एक शिशु जब किसी कठिन शब्द का हिज्जे याद करता है तो 
वह श्रॉल या कान से उतना काम नहीं लेता, जितना उस हाथ से लेता है' 
जिसके द्वारा शब्द लिखा गया था | 

आय कटाना--इसका सम्बन्ध हमारी सौदय॑-चेतना से है । सेधी हुई 
वस्तुओं को श्रतुभव के सहारे याद करना प्राण-कल्पना हैं। हम अनेक 
बल्लुओं को उनकी गंव भर से पहचान लेते हैं | संस्क्त के प्राचीन कवियों 


रद 


में भाण-कल्यना अपने अत्यन्त तीव्र रूप में पाई जाती शै। 
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६--रस-कल्पता --इसका सम्बन्ध रसेन्द्रिय से है| इस कल्पना के सहारे 
हमें विभिन्न वस्तुओं के स्वाद की पहचान होती है। आम मीठा होता है, 
नीबू खद्द--इस तथ्य का शान हमें स्सकल्पना के द्वारा ही होता है | 

ऊपर बताया जा चुका है कि विभिन्न प्रकार की कल्पनाश्रों में व्यक्तिगत 
भेद होते हैं | प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार की कल्पना में समय नहीं द्वोता | 
सामान्यतः यह भेद हमारे सस्कारों और रुचियों का भेद होता है। पर प्रयत्न 
के द्वारा इनमें से किसी भी कल्पना की शक्ति श्रपने भीतर जगाई जा सकती 
है | शर्त केवल इतनी है कि उस विपय से सम्बद्ध हमारी इन्द्रिय क्रियाशील 
हो, सबंधा कुठित न हो गई हो | ऊपर जिन भेदों का उल्लेख किया गया है 
उनका आधार व्यक्ति-व्यक्ति की रुचि या सस्कारगत भिन्नता है। अ्रव हम 
मनोविज्ञान के आधार पर कल्पना की विभिन्न रचनात्मक शक्तियों का विचार 
करेंगे । पहले वर्गीकरण में केवल स्थूल रूप से व्यावहारिक कल्पना का विचार 
किया गया था। यहाँ हम सक्तेप में उसके मिन्‍न-मिन्‍न खजनात्मक पत्तों के 
सम्बन्ध मे विचार प्रस्तुत करते हैं | 

इस दृष्ठि से कल्पना के तीन प्रमुख मेद माने गये हैं--- 

१--निष्करिय तथा सक्रिय कल्पना--वेतन मन की कल्पना सक्रिय कल्पना 
कहलाती है। पर मन सदैव चेतनावस्था में ही नहीं रहता | जब वह अपेक्षा 
कृत कमर चेतना की अवस्था में होता है तो उसके मीतर निष्किय कल्पना काम 
करती है। इस अवस्था में मूर्तियाँ मन के भीतरी स्तरों में श्रनायास ही उत- 
रती चली जाती हैं । दिवास्वप्न इसी अवस्था का लक्षण है । 

२--धारणापसक सथा रचनात्मक ऋलपना--धारणात्मक कल्पना के सहारे 
हम किसी पुस्तक में छुपे हुए चित्र को आत्मस्थ करने की चेष्टा करते हैं । 
इस प्रयत्न में उस चित्र की व्यवस्था, क्रमबद्धता, एकता तथा लय, सभी कुछ 
हमे वाद्य प्रेरणा से प्राप्त होते हैं। 

रचनात्मक कल्पना इसके ठीक विपरीत होती है। उसके सहारे व्यक्ति 
आम्पन्तर प्रेरणा से मानसिक चित्रों के आधार पर नयी काल्पनिक स्थितियों 
का निर्माण करता है। कोलरिज की 'पुन* सृष्टि विधायिनी कल्पना? बहुत 
कुछ इसी के पास पड़ती है। परन्तु मनोवैज्ञानिकों ने कल्ला तथा साहित्य का 
निर्माण करने वाली कल्पना के लिये अलग खाना ही बनाया है| रचनात्मक 
कल्पना को वे वास्तु-कला-वेता का विपय मानते हैं।जव कोई इंजीनियर 
किसी सभावित भवन का चित्र प्रस्तुत करता है तो इसी कल्पना से काम 


लेता है। 
३--बौद्धिक, घ्यावहारिक दथा सॉंदर्यपरक कल्पना--न्यूटन ने गिरते हुए, 


र१ 


सेब का देखकर प्रथ्वी मे जो गुरुत्वाकर्पण की कल्पना की वह बौद्धिक कल्वना 
का सर्वोत्तम उदाहरण है। कथा-कहानी का रूप-गठन भी प्रायः इसी 
कल्पना से होता है। बौद्धिक कल्पना धारणात्मक तथा रचनात्मक दोनों दी 
हो सकती हैं 
व्यावहारिक कल्पना अपेक्ताकृत अधिक स्थूल होती है। उदाहरण के 
लिये हम देनिक कार्यक्रम की रूपरेखा अथवा भावी यात्रा की योजना बनाते 
है--यह व्यावहारिक कल्यना है । साहित्य से इस व्यावहारिक कल्यना का सीधा 
सम्बन्ध नहीं है । 
सादर्यपरक कल्पना हमारी सौदय बृत्ति को तुष्ट करती है | न तो वह हमारी 
स्थूल आवश्यकता की द्वी पूर्ति करती है, न उससे हमारे जानकोश की ही 
वृद्धि ध्वोती है । उससे समृद्ध होता है तो इमारा भावकोश और गौरवमयी 
होती है तो हमारी अ्रन्तःऊरण से स्थित वासना। इस कल्यना का सम्बन्ध 
सोदय के आविष्कार, निर्माण और परिष्कार से तो दे हो, उस सौदर्य-वस्तु के 
रसास्वादन से भी है ग्राहक के भीतर इसकी स्थिति श्रावश्यक मानी गई 
है | कवि, चित्रकार, सगीतञ तथ्य कबिता के सहदय पाठक और चित्रकला 
के सुबुद्ध दर्शझ--इसी कल्पना से प्रेरित होते हैं । 
इस सीन्दय-परक कल्यना के भी दो भेद माने गये हँ--छायात्मक तथा 
कलात्मक | जीवन से पराजित युवक एकान्त घर के कीने में त्रेंठकर जिस 
सोदयलोक की कल्पना करता है वह छायात्मक कल्पना हुई। वहाँ सजन 
की उत्कट प्रेरणा नहीं होती, विक्लुब्ध मानस को शान्त करने के लिये कुछ 
इच्छित वस्तुश्नों की कल्पना भर कर ली जाती है। न तो उनमे कहीं सामं- 
जस्य होता है, न आरम्म, न अन्त | एकान्यिति नामक गुण का उसमे 
नितान्त अभाव होता है। साहित्य में भी इस छायात्मक कल्मना के उदाहरण 
यदा-कढा मिल जाते दूँ । फ्रास के असिद्ध प्रतीकवादियों की स्वनाशओों में 
इसके नमूने देखे जा सकते हैं | वास्तविक कला छी रुपष्टि कलात्मक कल्पना 
के द्वारा होती है। सत्य की साधना, सोन्दर्य की अ्रभिव्यक्ति और मन के 
सूद्रम विचारों तथा भावों का प्रकाशन इसी के द्वारा होता है | साहित्य में 
“एम जिस कल्यना का बार-बार उल्लेख करते है, वह यही दे | इस कलात्मक 
कल्पना को विशेषता यह है कि बह निर्माण-कार्य मे प्रदत्त होने से पहले 
शेप सभी कल्पना प्रकारों से श्रपणा उपजीब्य ग्रदगु करती है। दसीलियें 
साहित्य और कला अन्य शान क्षेत्रों से अधिक व्यापक समके जाते हैं | 
इस विवेचन में हमने मनोवेज्ञानिक दृष्टि ने कल्मना को समझने की 
चेप्टा की । दस्तुतः मनोविज्ञान-निरूपित कल्पना झे इन रुपो में जिस 


श्र 


यात की विद्वति की गई है वह साहित्य में केवल मात्र 'कल्पना' शब्द से 
जान ली जाती है | एक मनोवैज्ञानिक को यदि 'कामायनी' के प्रथम सर्ग 
की विवेचना करनी हो तो वह झट से स्मृति? शब्द को पकड़ेगा और उसके 
सहारे उसकी पूरी व्याख्या कर डालेगा | इसी प्रकार कोलरिज के 'कुबला 
खो?, जिसकी रचना स्वप्न में की गई थी, की व्याख्या भी स्वप्म सिद्धान्त 
के आधार पर की जा सकती है | पर साहित्य प्मीक्षक काव्य की विवेचना 
करते समय स्मृति, स्वप्न, तथा दिवास्वप्न, इन सभी विशेषताशों को व्यापक 
रूप से कल्पना के भीतर ही ग्रहीत कर लेता है। श्रतः यह कहा जा सकता 
है कि मनोवैज्ञनिकों की कल्पना की अपेक्षा साहित्यगत कल्पना का त्षेत्र 
अधिक व्यापक है | काव्यगत कल्पना के सम्बन्ध में शेक्सपीयर की निम्न- 
लिखित पक्तियों से अ्रच्छी व्याख्या कदाचित्‌ न मिले*-- 
कवि की दृष्टि एक सुखद आवेगपूर्ण प्रवाह में हे 
स्वगं से प्रथ्वी 
और पृथ्वी से स्वर्ग की परिक्रमा करती है, 
और इस प्रक्रिया से उसकी कल्पना--- 
अज्ञात वस्तुओं को रूप देती है और उसकी लेखनी--- 
वायवीय शूत्यता को 
स्थानीय आवास एव नाम देती है | 
इन पक्तियों को ध्यान से पढ़ने पर काव्यगत कल्पना को दो मुख्य विशेष- 
ताये दीख पड़ेंगी--- 
?--कवि कल्पना के द्वारा अज्ञात वस्तुओं को रूप देता है। 
२-यही नहीं, वह कल्पना के द्वारा वायवीय शूत््यता को यथार्थ मी 
बनाता है । 
त आवेगपूर्ण प्रवाह, स्वर्ग से पृथ्वी और पृथ्वी से स्वर्ग तक की परिक्रमा 
जा आदि की बातें, काव्यगत कल्पना को व्यावह्रिक कल्पना से अलग करती हैं। 
“ . काव्यात्मक निर्माण का सौन्दय इसी 'सुखद आवेग” और निरन्तर 'प्रवाह'में है। 
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३ 
कृव्यना के कार्य 


कीद्स ने कल्नना की तुलना आदम के सपने से की है : 'बह जगा और 
उसका सपना उसके आगे सत्य बनकर खड़ा था । इस कथन के द्वारा 
कीदस ने एक बहुत बढ़े सत्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। वस्ठुतः 
कल्पनात्मक प्रक्रिया एक प्रकार से स्वप्न की ही प्रक्रिया होती है | उसके माध्यम 
से कवि यथार्थ के स्तर को छूने का प्रयत्त करता है। कल्पना का आधार-- 
अनुभूति--यदि पुष्ट है तो वह इस स्तर कोछू लेने में सफल होता है। 
ताले यह कि इस काह्यनिक प्रक्रिया के द्वारा कवि स्थूल यथार्थ के अन्तस्सत्तव 
को सूक्म रूप से अपने भावलोक मै प्रात्त कर लेता है और इसी अर्थ में 
आदम का सपना उसके लिये सच होता है | कीय्स ने कल्पना के कार्य की 
ओर भी एक बड़ा मार्मिक संकेत दिया है। कल्पना का कार्य है सत्य का 
उद्घाटन--सत्य जो विराद तथ्यों के समूह के तल में छिपा रहता है । अर्थात्‌ 
कल्पना सत्य की खोज के द्वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु से और अन्त में 
सम्पूर्ण वस्तुजगत को मानव मन के साथ एक करती है । कल्पना का सर्वोत्तम 
कार्य ऐक्यविधान है। 

कल्पना के कार्य-स्ेत्र के सम्बन्ध में बढ़ा विवाद है। कुछ लोग उसके 
कार्य को श््भार के साघन एकत्र करने वाली दासी के कार्य से अधिक महत्त्व 
नहीं देते | कुछ लोग उसके कार्य को विम्बनिर्माण तथा ओऔपम्यविधान तक ही 
सीमित रखते हूँ। वेकन ने आज से तीन-साढ़े तीन सौ वर्ष पहले, कल्पना के 
कार्य का वर्णन इस रूप में किया था--- 

आनन्द के क्षुणों में कवि की कल्सना प्रकृति-प्रदत्त वस्तुओं का सश्ले- 
पण करती हई और इस प्रक्रिया से बह ऐन्द्रिय वस्तुओं के द्वारा एक ऐसा 
सादे या मिश्रश तैयार करती है जो काच्यनिर्माण में काम आता है |! 

बेकन की यह परिभाषा कल्पना के संश्लेपण वाले पक्त की तो चजना 
देती हैं पर समूचे कल्यना-ब्यापार से ग्रात्त होने वाली वल्लु को “मिश्रण? या 
मम आय मल शक लीक कलश आल क नि 45 कम तक लक! 
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कच्चे माल से अधिक महत्त्व नहीं देती | यह कल्पना सम्बन्धी आरम्मिक 
घारणा है। कल्पना के वास्तविक रूप का परिचय बडसबर्थ और कोलरिज 
ने दिया था। उन्होंने कल्पना के विभिन्न कायों को समभाने के लिये कुछ 
मुख्य-मुय्य क्रियाओं का उल्लेख किया है १--- 

१--कल्पना ऐक्य का विधान करती है। 

२--बह वस्तुओं से सार भ्रहदण करती है। 

३--वह समाहार करती है। 

४--बह संण्द्वीत करती है। 

५--वह सस्मृत करती है | 

६--वह संगठित करती दै। 

कल्पना के जितने भी कार्य हो सकते हैं, प्रायः उन सबका उल्लेख य॒न्न 
रूप में कर दिया गया है। उसका प्रथम कारय ऐक्य-विधान है, जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। सारग्रहण, समाहार, सम्रह, सस्मरण तथा 
सगठन, ये कल्पना के पाँच अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, जिनमें सारग्रहण और 
संस्मरण अधिक विचारणीय हैं। सास्महण का ज्षेत्र मूर्तिविधान है। वहाँ 
कल्पना के लिये प्रकृति श्रीर जीवन का खुला मैदान होता है। कल्पना 
वहाँ सचयन (सेलेक्शन) करती है, प्रकृति के बिखरे हुए उपादानों से जीवन्त 
मूर्तियों का सकलन करती है । जो बस्तु जैसी है, कल्पना उसको बैसी ही 
नहीं स्वीकार कर लेती। वह उसे काय्ती-छाटती है, श्रपने श्रनुकूल 
बनाती है | उसका अगला काय यह होता है कि वह इन समाहत मूर्तियों 
अथवा बिम्बों का सग्रह करती है, उन्हें हमारे मानसिक परिवेश का अंग बना 
देती है। उसका अन्तिम कार्य सगठन का है। सगठन और ऐक्य-विधान में 
अन्तर है। सगठन अधिक स्थुल कार्य है, उसका सम्बन्ध वस्तु के ऊपरी 
ढाचे से है । वह एक कुर्सी, मेज अथवा दीवार में भी ह्वो सकता है। पर 
ऐक्यविधान अधिक सूछुम वस्तु है। वह वस्तु के मीतर होता है। वह दृश्य 
नहीं होता, केवल एक लय अथवा प्रवाह के रूप में उसको अनुभव किया 
जा सकता है | एक रचनात्मक कृति में यह लय अथवा प्रवाह कल्पना ही 


लाती है। 
साहित्य में कल्पना कई रूपों में प्रकट होती है | आई० ए० रिचड्स ने 


अपनी साहित्यिक समीक्षा के सिद्धान्त? पुस्तक में इन विभिन्न रूपों की विशद 
विवेचना की है | सामान्यत. उसके छु' रूप देखे जा सकते हैं--- 


व 7६ एर८३, 4. ४०0920०(8, 70 र/०063, 0 3887०(४(९६, ॥६ ८००९४, 
य ००7०४०0६३. 
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(३) मूर्तियों, विम्बों तथा मर्मच्छुवियों का निर्माण उसी की क्रिया का 
परिणाम है | छायावादी कविता में कल्पना का सर्वोत्तम रूप इसी में व्यक्त 
हुआ है। सम्मूत्तन विधान वाले श्रध्याय मे इसका विस्तारपूवक विचार किया 
जायेगा । 

(२) अ्रलंकूत भाषा के प्रयोग में भी कल्पना ही कार्य करती है। रूपक, 
उपमा, उद्पेज्षा आदि अ्लकारों का निर्माण इसी के अन्तर्गत आता है। 
कल्पना अपने इस कार्य के द्वारा काव्य में रूप-जैविध्य लाती है, उसकी एक- 
स्व॒सता (मोनोटोनी) को दूर करती है तथा इस प्रकार प्रस्तुत के योग से 
प्रस्तुत को सम्पन्न बनाती है। 

(३) साहित्य में कल्मना का एक सीमित पक्त भी होता ह जिसकी स्थिति 
आहक शअ्रथवा प्रेक्षक में होती है। यह एक प्रकार की निष्किय कल्पना होती 
है जो पाठक को काव्य के रसास्वादन में सहायता पहुँचाती है। इसी के सहारे 
पाठक किसी रचना के सौंदर्य के तल तक पहुँचने में समर्थ होता है। 

(४) साहित्यिक कृतियों में कल्पना का एक अत्यन्त स्थूल रूप भी देखने 
में श्राता है। शब्दालंकार की योजना, वक्रोक्ति, रयकातिशयोक्ति आदि इसी 
के अ्न्तगंत आते है । 

(५) यह एक प्रकार की तात््विक कल्पना होती है जो भीतिक सीमाओं 
तथा नियमों से बाधित नहीं होती। इसका आधार तथ्य होता है | समीक्षक 
इसी कल्यना से काम लेता है। साहित्य तथा कला का शिल्प एव तन्र पक्त इसी 
के अन्तर्गत आता है। साहिलि-शात्त के निर्माण मे भी इसी कल्पना का योग 
होता है| उसी के अ्माव में कभी-कभी कोई समीक्षुक किसी रचना के सोन्दर्य 
को परखने में चूक जाता है| एक श्रेप्ठ समीक्षुक में दूस कल्पना का दोना 
नितान्त आवश्यक है | 

(६) कल्पना का अन्तिम और साहित्यिक दृप्टि से सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
है मौलिक उद्भावना (ओरिजनल फामुलेशन) । इसी के द्वारा साहित्व में नये 
नये विपयों की खोज, सरस मार्मिक प्रसंगों की योजना, समर्थ जीवन्त पात्रों 
की रचना होती ह। कल्पना के इसी पक्त से ऐक्च-विधान का सम्बन्ध है | 
उसके सम्पन्ध में कोलरिज ने मिम्नलिपित व्यास्या दी थी--- 

बह ऐल्द्रजालिक * संश्लेपशान्मक शक्ति, जिसे हमने 'कल्यना' नाम दे 


१--प्रणण ऋण्नपोल्पल जाते प्रणहॉव्यों छ0छव7 ६० फीता ऋछ 445७6 €४- 
तंपथस्ते; एएएाणएपांवरल्ते धार घर ० जागज्ञाभ्त्त0०, ए०एथ०णघ१ाहटा ३5 
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रक्‍्खा है, अपने को विरोधी स्थितियों तथा विषम शु्थों के सत्तुलन एवं सम- 
न्वय में प्रकट करती है |? 

यह कल्पना का मद्दत्तम काय है | इसी के सस्पश से किसी कलाकति में 
जीवन आता है तथा पुरानी वस्तुओं में नया सौन्दर्य उद्भासित होता है । 
इसी के द्वारा कला में वह सयम आता है जिसकी विवेक श्रथवा तक से पाना 
असभव है। रचना का सामूहिक प्रभाव, जिसे कोलरिज ने सगीतमय आनन्‍्द- 
बोध' (सेन्स आव म्युजिकल डिलाइट) की सज्ञा दी है---कल्यना के इसी स्व 
रूप तथा काय का चरम उत्कष है । साहित्य में जिस कल्पना के महत्व का 
बखान किया जाता है उसका वास्तविक स्वरूप यहीं देखने में आता है ) 

'समीतमय आनन्द बोध! क्‍या वस्तु है ! कोलरिज के अनुसार यह उस 
स्थिति का नाम है जिसमें बहुत सी वस्तुओं में व्याप्त अनेकता एक आन्त- 
रिक लय के सूत्र में बँंघकर एक हो जाती है और बहुत से विचार या भाव' 
समाइत होकर केवल मात्र एक विचार या भाव रह जाते हैं | चहुत कुछ 
अपने यहाँ की जो रसदशा है वदी कोलरिज के शब्दों में 'सगीतमय श्रानन्द 
बोध' की स्थिति है | 

विरोधों में समरसता तथा विपरीत स्थितियों में समवेदना (या अनुकूल 
वेदना) लाने का कार्य कल्पना का है जो दु*खान्त नाठकों में श्रच्छी तरह 
देखा जा सकता है। वहाँ दो विरोधी भाव होते हैं--करुणा तथा भय-- 
(पिटी एएड टेरर) । आरम्भ से अन्त तक इन्हीं दोनों मावों का परस्पर सघात 
नाटक में शक्ति और जीवन लाता है । हिन्दी में दुःखान्त नाठकों का अमाव 
है | भारतीय काव्य परम्परा में दुःखान्त नाटक जैसी कोई चीज न थी। इसके 
कारण की विवेचना तरह-तरह से की गई है, जिससे प्रस्तुत विषय का कोई 
सम्बन्ध नहीं है। प्रसाद! जी का नाटक 'स्कन्दगुसः इस दृष्टि से विचारणीय हो 
सकता है | यद्यपि यह नाटक दुखान्त नहीं है, पर इसके कथानक का सम्पूर्ण 
प्रवाह अवसाद की ओर ही दौड़ता हुआ दिखाया गया दै। अतः इस पर 
दु'खान्त नाटकों की छाया मानी जा सकती है। यहाँ करुणा तथा भय के 
प्रतीक स्कन्दगुप्त तथा उसकी विरोधी परिस्थितियों हैं, जिनका विस्तार विमाता 
के रोप, विदेशियों के ग्राक्रमण, वौद्धों के पड़यन्त्र तथा प्रपचबुद्धि की श्मशान 
लीला तक फैला हुआ है | नाटककार हमें वड़े विश्वास के साथ धीरे-धीरे 
परिणाम की ओर ले जाता है| यह अन्तिम बिन्दु स्कन्दगुप्त की विरक्ति तथा 
पुरुग॒प्त की अधिकारलिप्सा की टकराइट का बिन्दु है। हम पाते हैं कि नाटक- 
कार दोनों विरोधी परिस्थितियों को केवल आमने-सामने ला देता है और 
अलग हो जाता है | तीव्रतम सीमा पर पहुँचा हुआ सघप थम जाता दे और 
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मय धीरे-बीरे शमित हो जाता है। करुणा का उज्ज्वल आलोक चारों ओर फैला 
रद जाता है। करुणा की यही तीत्रता दुःखान्त नाटकों का प्राण है जिसे 
योरोपीय समीक्षा में रेचन-क्रिया (केथरसिस) के नाम से जाना जाता है। 
'स्वन? की उत्पत्ति विरोधी परिस्थितियों के सन्तुलन से होती दे जो कोलरिज 
के अनुसार कल्मनाप्रदत 'सगीतमय आनन्द बोध! का प्रसाद हैं। अतः 
पुरुगुप्त की नैतिक पराजय तथा स्फन्‍्दगुप्त की श्राध्यात्मिक विजय से जिस रस 
की अनुभूति सहृदय को होती हे वह 'सगीतमय आनन्द बोध का ही उदा- 
हरण है | 
ये विरोधी स्थितियों यदि दो बाह्य पदार्थों मं न दिखायी जाकर एक ही 
व्यक्ति के भीतर थ्रान्तरिक इन्द्र के रूप मे दिखाबी जायें तो वहाँ कान्यात्मक 
पेचन! का अन्यतम रूप सामने आता दै--जैसे शेक्सपीयर क हैमलेट में | 
प्रश्न है कि यह काव्यात्मक सखतुलन कहाँ से आता दे? क्‍या उसकी 
स्थिति कथानक की बनावट में होती है ? नहीं, वह कथानक की बनावट से 
नहीं पैदा होता | यदि वह कथानक की गठन में होता दे तो फिर छुटीं प्रकार 
की कल्पना से उसका सम्बन्ध नहीं होता । वस्तुतः यह सनन्‍्तुलन नाट्कीय पात्र 
तथा ग्रेज्ञषक के परस्पर भावविनिमय से पैदा होता है | ऐसे स्थलों पर परस्पर 
भाव-विनिमय का व्यापार भी एक प्रकार का काल्यनिक व्यापार ही होता है | 
आचार्य शुक्ल ने इस बात पर जोर दिया है कि काव्य का सारा रूप- 
विधान कल्पना के हार्थों होता है। कल्पना का जन्म प्रकृति तथा मन के 
परस्पर सम्बन्धों से होता है । मन उन भावों तथा अनुभूतियों का कोश है जो 
प्रकृति के साहचर्य से उसके भीतर उलन्‍्न द्ोती हैं और प्रकृति का अर्थ दे वह 
आधार जो उन भात्रों का आलम्बन होता है | शास््रीय पदावली मे कहें तो 
जितने भी काव्य के उपादान हूँ उनमें भाव को छोड़कर शेप सभी कल्यना के 
कार्य की सीमा में आते | उन सभो की सृष्टि कल्पना करती दे | प्रश्न हो 
सकता ई क्ि रस-निषत्ति में कल्वना का क्या योग है ? शुक्ल जी ने इसके 
सम्बन्ध में लिया था-- 
'विलायती साहित्य में कल्वना कल्पना को धूम देखकर ऋुछ लोग कदते 
कि वाक्य रसात्मक कावब्यम' में कल्मनायन्त विल्कुल छूट गया ६। पर जो 
लोग रतपद्धति को जानते है वे श्राधुनिक मनोविजान द्वाग निरूपित भात्र के 
स्वरुप से भी परिचित हैँ | वह एक वृत्तिचक्र है लिसके शन्तर्गत-- 
१---प्रत्यद 
२--अ्रनुमूति 
२३--च्च्छा 
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४--गति या प्रकृति 

५--शरीर धर्म, आते हैं ११ 

रस-निष्पत्ति में इस पूरे वृत्तिघक्र का महत्वपूर्ण योग होता है । प्रत्यय 
किसी वस्तु के सम्बन्ध में हमारा पहला शान है। अनुभूति का स्थान उसके 
बाद आता है । फिर उसके बाद हम उसके प्रति प्रवृत्तिशील होते हैं, यह 
तीसरा चक्र है। इसके अनन्तर उसका सम्पर्क हमारी प्रकृति से होता है और 
सबसे अन्त में शरीर धम अर्थात्‌ अनुभव आदि आते हैं । काव्य में इनमें से 
प्रायः समी चक्रों का सम्बन्ध कल्पना से है। विभावों और अनुमावों की 
योजना उसी के द्वारा होती है। अ्रतः रसनिष्पत्ति में कल्पना का क्‍या स्थान 
है, यह इससे स्पष्ट हो गया। विभावानुसाव सचारीभाव की स्थिति के बिना 
रस की पूर्ा निष्पत्ति असमव है | इनकी प्रतिष्ठा कल्पना के अतिरिक्त अन्य 
किसी शक्ति के द्वारा नहीं होती। इतना अवश्य है कि इस पूरे चक्र में कल्पना 
साधन रूप होती है, साथ्य नहीं। साध्य तो रस ही होता है। 

अ्रब प्रश्न रह जाता है कि भाव और कल्पना का क्‍या सम्बन्ध है ! शुक्ल 
जी के अनुसार रसकाल में दोनों का युगपत्‌ अन्योन्याश्रित व्यापार होता 
है !?!# कवि कल्पना का सहारा अपनी भावुकता की त॒ष्टि के लिये लेता है। 
कविकर्म के तीन प्रमुख त्षेत्र हैं-- 

१--भाव | यह्द रस की मौलिक भूमि है | 

२--कल्पना । भाव को ग्रेषशीय बनाने का साधन है। अरिस्टोट्ल 
का यह कथन यहां उल्लेख्य है कि इंश्वर मी अपने को ललित कल्पना के 
माध्यम से ही प्रेषशीय बनाता है । अर्थात्‌ कल्पना को सहायता के बिना 


प्रेषणीयता असभव है| 
३--भाषा | यह उस प्रेषणीयता का साधन है। कल्पना का स्थान भाव 


तथा माघा के मध्य में है | 
बिना कल्पना के भाव की स्थिति समव है। पर बिना भाव के कहपना 


कहीं नहीं होती | पर जब फाब्य में दोनों का योग होता है तो वहा दोनों 
एक दूसरे को प्रभावित तथा निरूपित करने में समान रूप से योग देते हैं | 
कल्पना भाव की सहयोगिनी है, पर ऐसी सहयोगिनी जिसके विना कवि 
अपनी भावना को दूसरे तक पहुँचा ही नहीं सकता । क्योंकि जब तक काव्य 
में व्यक्त भाव अथवा विचार हमारे मानस में मू्त होकर नहीं उतर जाते 
तब तक उनका पूर्ण रसास्वादन प्रायः अ्रस॑ंभव है। विम्बग्रहणा कल्पना ही 


१--काव्य में रहस्यवाद--[चिन्तामणि---२) ए० ६६ । 
*--काव्य में रहस्यवाद--(चिन्तामणि---२) पु० ११३ । 
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करती है, ऐसा एडिसन के प्रसग में कहा जा चुका है। विम्व अथवा चित्र 
कवि के भावों को और अधिक तीत बनाते है तथा उनको आकार देते हैं | 
रूप-विधान का मैदान अनन्त है, जिसमें दृष्ट, स्वृष्ठ, श्रुत, प्रात तथा अनु- 
भूत सभी प्रकार के विषय भरे पड़े द। बिम्ब निर्माश का क्षेत्र एक विराद्‌ 
जगत है जिसमें पैठकर छुन्दर अलम्य मूर्तियों को द्ूँढ ज्ञाना कल्पना का 
काम है| कल्पना का यह प्रयोग प्रस्तुत के भीतर आता है। काव्य का 
एक बहुत बड़ा भाग अप्रस्तुत पर श्राधारित है। उनकी योजना मी कल्पना 
ही करती है । इसका उल्लेख संगठनात्मक कल्वना के अन्तगंत किया जा 
चुका है | इस पूरे विवेचन से इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि भावोद्रेक 
से कल्पना का इतना ही सम्बन्ध है कि वह उसको प्रेपशोय बनाती है, ओर 
मृत रूप देती है । 
रसों के जितने भी आलम्बन होते हैँ उनके निर्माण में भी कल्पना 
का बहुत बड़ा हाथ है।मारतोय साहित्य शात्र से जिन उद्दीपनों की 
लम्बी तालिका गिनाई गई है उनका चयन भी कल्पना ही करती है। 
अनुभव-व्यापार तो सबसे अधिक मूर्त होता है। कल्यना उन्हें खोजकर 
कवि के सामने कर देती है। आश्रय की आन्तरिक अनुभूति को वाह्म 
चेप्टाशों फे रूप में मू्त करना भी कल्वना ही का काम है। वस्तुतः 
इस प्रकार के जो वाह्य व्यापार होते हू उनका आपात दृश्यमान क्षेत्र अत्यन्त 
सीमित होता है। जितनी भी चेप्टायें और व्यापार हूं। सकते है उनका 
उल्लेख लक्षण अन्यों में कर दिया गया है | अतः वहां कल्पना के लिये 
खुल खेलने का अवकाश नहीं हे। इन लक्षण ग्रन्थों को आदर्श मानकर 
चलने वाले पुराने कवियों की कल्मना का द्वार बन्द सा हो गया था। 
कल्पना ने वहां दूसरा रास्ता मिकाल लिया। आश्रय की उक्तियों की 
कोई सीमा नहीं होतो | अतः वहाँ कल्पना ने नाना रुपों मे अपने को 
व्यक्ष क्रिबा-वासैदसप्य, बकाक्ति, चमत्कार स॒प्टि आदि उसी के 
परिणाम हूँ। इस भूमि पर कल्वना को जितना अधिक फैला सकने की 
ठाभर्थ्य कवि में होगी बह बक्ता के उतने ही गदरे मानसिक स्तगें को छू 
सकगा। इस प्रकार के बग्गन में बवेदिय्य के लिये पूरा अवकाश हैं | मन 
का गति अवाघ हईं। उसऊा प्रवाह नहीं ही तरद नहीं होता जो नयों से 
परधफर चढ़ेती हू; वद एइवा को तरद हल्का ओर वंवेदनर्शाल होता है 
जिसका वित्तार पर्वत की अंधगुझाओं से लेकर सागर की अतल गरराइयों 
तऊ हंता ६ै। सन के विविध स्वर द्वोते हे । उन स्तरों मे भी उन्दाई-निचाई 
के हिखाद से विविध आयाम (दाइनेन्यन्स) दते हू [ का्रेकल्पना की सफ 
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लता इन अधिक से अधिक आयामों को छू लेने में है | ऐसे ही गूढ़ भावों की 
श्रभिव्यक्ति में लक्षणा एवं व्यंजना से काम लिया जाता है। भाषा के सामान्य 
शब्दों में अमिनव अ्र्थों का उद्घाटन भी कल्पना ही करती है [| इस सम्बन्ध 

में झ्रइ० ए.० स्विर्ड्स का कहना है कि-- 

शब्दों में अर्थ का प्रक्षेपण स्वत, कल्पना का ही कार्य है १ 

गुलाब” शब्द रूढ़ है। हम परम्परा से उसका अथ पुष्य-विशेष लेते 
आये हैं | पर जब कोई कहता है कि 'उदास गुलाब का फूल डाल पर झुक 
कर सो गया है,' तो इस कथन से 'शुलाब” से बड़ा कोई अर्थ हमारे मीतर 
व्यक्त होता है। अर्थ का यह चमत्कार कल्पना का व्यापार दे। पर शब्दों के 
इस खेल में एक खतरा भी है जिससे एक श्रेष्ठ कवि को बचना चाहिये। 
कल्पना जब स्थूज्न आधार को लेकर शब्दों का खिलवाड़ करती है तो वहों 
काव्य का प्रकृत सौन्दर्य दब-सा जाता है, उसकी अन्‍्तर्निहिंत व्यजकता जाती 
रहती है और वह कोरा सनोरजन का साधन बनकर रह जाता है। रीतिकाल 
के दरबारी कवियों ने इस प्रकार के सस्ते चमत्कारों से कुछ दिनों तक प्रकृत 
काव्य को ढक-सा लिया था | पर शब्दों का यही कल्पना-व्यापार जब विषय 
के अनुरूप संगीत तथा लय की योजना में प्रदत्त द्वोता है तो वहाँ वह काव्य 
की शोभा को बढ़ाता हे, उसे अधिक गआह्य बनाता है | अगरेजी के मिल्टन 
तथा हिन्दी के चन्द आदि में कल्पना का यह रूप मिलता है। अगरेजी मे 
इसे आडिटरी इमैजिनेशन (ध्वनिकल्पना) कहते हैं । 

प्रबन्ध काब्यों में उदात्त तथा विशद्‌ भावनाओं की योजना मी कल्पना 
का ही व्यापार है| रहस्यात्मक अ्रनुमूतियों के द्वारा पाठक को श्रतीन्द्रिय एव 
लोकोत्तर जीवन के स्पश से स्पन्दित करना भी कल्पना का ही काम है। 
अद्ृष्ट सौन्दर्य लोक, स्वप्न, उत्कषे, माधुय, दीघि, कान्ति, ऐश्वर्य, प्रताप आदि 
भावों की योजना भी कल्पना ही प्रस्खधुत करती है | उपर्युक्त सारा विधान 
प्रस्तुत के अन्तर्गत आयेगा | कल्पना का इससे भी व्यापक क्षेत्र अ्रप्रस्ठुत का 
है | इनमें उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, सदेह, विभावना, अतिशयोक्ति श्रादि जितने 
भी अ्र॒लकार ईं--कावध्य में उनको लाने का श्रेय कल्पना को ही है | 

मूर्तिविधान, प्रतीकचयन, साध्यावसान रूपक आदि के छार भावों को 
परिचित रूप देने में कल्पना उवसे अधिक दौड़ लगाती है | कमी कभी तो कविता 
के जाने-पहचाने पदों का श्रथ इतना बदल जाता है कि सामान्य पाठक की 
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बुद्धि चमतकृत हो जाती है। नीचे कुछ छन्दों के विवेचन द्वारा इस वात को 
स्पष्ट किया जा रहा है। 
पंत--- 
आज तो सोरभ का मधुमास 
शिशिर में भरता सूनी साँस 


2: पु 

भूकता सिड़ी शिशिर का श्वान 
चीरते हरे | अचीर शरीर, 
न अधरों में स्वर, तन में प्राण, 


न नयनों में ही नीर | 
निराला-- 


गाया जो राग, सब बहा, 
केवल मिजराब हीं रहा, 
खिंचा हुआ हाथ, शृत््य 
यह सितार-तार 
इन उद्धरणों के प्रायः सभी चित्र उपलक्ष्य बनकर आये हैं | कवि का मूल 
वक्तव्य इन पक्तियों के आपात दृश्यमान चित्रों में नहीं, इनसे प्राप्त होने वाले 
लक्ष्याथ में है। इस प्रतीक-पद्धति को शास्त्रीव पदावली में 'साध्यवसान लक्षण? 
कह सकते दूँ । इन प्रतीकों की विशेषता यह है कि एक ओर तो ये अपने से 
बड़े किसी सत्य की अभिव्यक्ति करते ६, दूसरी ओर इनकी अपनी कलात्मक 
सत्ता भी है अर्थात्‌ इनके स्पश से काव्य का आम्बन्तर सॉंदर्य उद्‌भासित होता 
है, ये काव्य के सॉदय में अपनी ओर से कुछ जोड़ते है । श्रव एक-एक करके 
इनके अ्र्थशत वैशिप्टय को समझ लें--- 
पंत-- 
सोरभ को मघुमाखस +-ठुख तथा समृद्धि का काल 
शिशिर --बैन्य तथा उदासी की स्थिति 
सि्ठी शिशिर का श्वान--पतन्कद्ध में बदने वाली पहुवा दवा जो सीत्का- 


रता चलती हं। इसे डुध्ख तथा पाड़ा छे 
घिराव की व्यंजना होती है | 
#+पीढ़ा की अन्तिम स्थिति मूकता का बोधक | 
नयनो में ही नीर--अ्रनाव के आतिशयय का द्योतक | 
निराला-- 
गे --माष्ठय॑ तथा प्रेम का प्रतीक 
मिजराय 


न श्धर्से में स्वर 


+-विंगत प्रेम जा प्रतीक जो अतर में एफ ग्रन्णि दरकर 
रर गया ६ | 
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लता इन अधिक से अधिक आयामों को छू लेने में है | ऐसे ही गूढ़ भावों की 
अभिव्यक्ति में लक्षणा एवं व्यजना से काम लिया जाता है। माषा के सामान्य 
शब्दों में अभिनव अर्थों का उद्घाटन भी कल्पना ही करती है । इस सम्बन्ध 
में आइ० ए.० रिचर्ड्स का कहना है कि-- 

शब्दों में अर्थ का प्रत्षेपण स्वतः कल्पना का ही कार्य है !?# 

गुलाब” शब्द रूढ़ है। हम परम्परा से उसका अथ पुष्प-विशेष लेते 
आये हैं | पर जब कोई कहता है कि 'उदास गुलाब का फूल डाल पर ऊुक 
कर सो गया है,' तो इस कथन से शुलाब' से बड़ा कोई अर्थ हमारे भीतर 
व्यक्त होता दै। अर्थ का यह चमत्कार कल्पना का व्यापार हे। पर शब्दों के 
इस खेल में एक खतरा भी है जिससे एक श्रेष्ठ कवि को बचना चाहिये। 
कल्पना जब स्थूल आधार को लेकर शब्दों का खिलवाड़ करती है तो वहाँ 
काव्य का प्रकृत सौन्दर्य दब-सा जाता है, उसकी श्रन्तर्निहित व्यजकता जाती 
रहती है और वह कोरा मनोरजन का साधन बनकर रह जाता दै। रीतिकाल 
के दरबारी कवियों ने इस प्रकार के सस्ते चमत्कारों से कुछ दिनों तक प्रकृत 
काव्य को ढक-सा लिया था । पर शब्दों का यही कल्पना-व्यापार जब विषय 
के अनुरूप संगीत तथा लय की योजना में प्रद्नत्त द्वोता हे तो वहों वह काव्य 
की शोमा को बढ़ाता है, उसे अधिक ग्राह्म बनाता है। अ्रगरेजी के मिल्टन 
तथा हिन्दी के चन्द आदि मे कल्पना का यह रूप मिलता दे | अ्रगरेजी में 
इसे आडिटरी इमैजिनेशन (ध्वनिकल्पना) कहते हैं । 

प्रबन्ध काब्यों में उदात्त तथा विशद्‌ भावनाओं की योजना भी कल्पना 
का ही व्यापार दे | रहस्यात्मक अनुभूतियों के द्वारा पाठक को श्रतीन्द्रिय एव 
लोकोत्तर जीवन के स्पश से स्पन्दित करना भी कल्पना का ही काम है | 
अदृष्ट सौन्दर्य लोक, स्वप्न, उत्कष, माघुय, दीसि, कान्ति, ऐ्वर्य, प्रताप आदि 
भावों की योजना भी कल्पना ही प्रस्तुत करती है | उपयुक्त सारा विधान 
प्रस्तुत के अन्तर्गत आयेगा | कल्पना का इससे मी व्यापक ज्षेत्र अप्रस्तुत का 
है | इनमें उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा, संदेह, विभावना, अ्रतिशयोक्ति आदि जितने 
भी अलकार हँ--काव्य में उनको लाने का श्रेय कल्पना को ही है| 

मूर्सिविधान, प्रतीकवयन, साध्यावसान रूपक आदि के द्वारा भावों को 
परिचित रूप देने में कल्पना सवसे अधिक दौड़ लगाती है | कमी कभी तो कविता 
के जाने-पहचाने पदों का अर्थ इतना बदल जाता है कि सामान्य पाठक की 
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बुद्धि चमतकृत हो जाती है। नीचे कुछ छन्दों के विवेचन द्वारा इस बात का 
स्पप्ट किया जा रहा है । 
पंत--- 
शआ्राज तो सौरभ का मधुमास 


शिशिर में भरता सूनी सॉस, 
£ 9] र्ः है 


भूकता सिड़ी शिशिर का श्वान, 
चीरते हरे | अ्रचीर शरीर, 
न अपरों में स्वर, तन में प्राण, 


न नयनों में ही नीर |! 
निराला-- 


गाया जो राग, सब बहा, 

केवल मिजराब ही रहा, 

खिंचा हुआ हाथ, शुक्ञ्य 

यह सितार-तार | 
इन उद्धरणों के प्रायः सभी चित्र उपलक्ष्य बनकर आये हैं | कवि का मूल 
वक्तव्य इन पक्तियों के आपात दृश्यमान चित्रों में नहीं, इनसे प्राप्त होने बाले 
लक्ष्याथ में है। इस प्रतीक-पद्धति को शास्त्रीय पदावली में 'साध्यवसान लक्षण? 
कह सकते हैं । इन प्रतीकों की विशेषता यह है कि एक ओर तो ये अपने से 
बड़े किसी सत्य की श्रभिव्यक्ति करते हैं, दूसरी ओर इनकी अपनी कलात्मक 
सत्ता भी है अथांत्‌ इनके स्पश से काव्य का आभ्यन्तर सौंदर्य उद्भासित होता 
है, ये काव्य के सौंदय में अपनी शोर से कुछ जोढ़ते हैं | अब एक-एक करके 

इनके अर्थंगत वेशिष्द्य को समर लें-- 


पत॒-- 
सौरभ का मघुमास --सुख तथा समृद्धि का काल 
शिशिर +5न्‍य तथा उठासी की स्थिति 


सिद्ठी शिशिर का श्यान--पतझड़ में बहने बाली पछुवा हवा जो सीत्का 
रती चलती है। इससे हुःख तथा पीड़ा र 
परिराव की व्यजना होती है | 
न श्रधरों में ज्वर +पीढ़ा को अ्रन्तिम स्थिति मृकता का बोधक ] 
नयनों में ही नीर--अमाव फे आतिशयय का दोतक | 
नियला-- 
शाम “माय तथा प्रेम का प्रतीक 
विगत प्रेम का प्रतीक जो अतर में एक अन्धि 
रह गया है | 


मिज्राय दल र 


शेर 


जिंचा हुश्मा शय--पश्रान्तरिक भावों के तनाव का व्यजक 

शूज्य यह सितार-तार--जीवन को निश्सारता “का प्रतीक | 

इन पक्तियों के प्रस्तुत श्र्थ से परे जो एक श्रमिनव श्र का बोध हमें 
होता है, वस्तुतः वद्दी इनका मौलिक श्रथ है । इस श्रर्थगत सक्रमण फे मूल में 
कल्यना ह्टी काम कर रही है | श्रथों का यह सक्रमण छायावादी कविता की 
एक बहुत बढ़ी विशेषता है श्रोर इससे भी यह सिद्ध होता है कि कल्पना से 
छायावाद का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्राचीन कवियों का श्रध्ययन 
करते समय इसे श्रथों की मीलिक भूमि में इतना बढ़ा परिवर्तन देसने को 
नहीं मिलता | 

कल्पना-व्यापार फा एक श्रत्यन्त परिष्कृत रूप श्राजफल फे कथा-सादित्य 
में मिलता है | पुरानी निजधरी कथाश्रों, जनश्रुतियों, लोकोक्तियों तथा मुद्दा- 
विरों के निर्माण में कल्पना का योग श्रसदिग्ध है । श्राधुनिक फथा-साहित्य 
श्र प्राचीन निजधरी कथाश्रो के मूल में एक ही कल्पना का व्यापार है, 
पर दोनों करी प्रकृति मे एक बहुत बड़ा श्रन्तर है। मिजधरी कथाश्रों का 
निर्माण लोक-कल्पना के द्वारा होता हे श्रौर उनकी रचना से समय लगता 
है, वे एक दिन में ही नहों निर्मित हो जाती । पर श्राप्ुनिक कथा-साद्वित्य का 
निर्माण व्यक्ति को फल्पना के द्वारा होता है श्रीर बह एक दिन मे, एक पहर 
में पप्रथवा एक घटे में भी ह सकता हे। पुराण तथा गाथाड्नों (मिथ) का 
निर्माण जातीय-कल्पना फे तप का फल है जिसमे शताब्दियों की साधना लगी 
६। अतः कथा साहित्य की रचना पूरी तरद कल्पना व्यापार पर श्राधारित 
है । प्लाठ की सांज से लेफर, पात्रों के चुनाव, सवाद, घटना व्यापार, परि- 
स्थिति याजना प्रादि कथा के सभी उपादानों से कल्पना का योग श्रनिवाय 
है । एंतिद्ासिक नाटकों श्रथवा उपन्यासों का तो सारा कलेबर एी कल्पना के 
हाथों सवा जाता ४ | इतिद्वास की निष्प्राण घटनाश्रों में प्राण ठालने का कास 
व्टी करती है । कल्पना का उच्चतम ऐक्यविधान तथा सतुलन ही 'युद्ध श्रौर 
शाति' (टाल्सटाय) जैसे विशाल-काय उपन्यास को फला का उत्कृष्ट्तम रूप दे 
सका | कवि कल्पना श्रौर कथाकार की कल्पना में यदि कोई श्रन्तर ए। सकता 
है तो फेवल इतना ही कि कवि मानवीय-भावनाश्री तथा सवेगों पर श्राधारित 
ऐने फे कारण तात्कालिकफ स्थूल सीमाग्रों का बन्धन नहीं स्वीकार करता 
जय कि कथाफार पथ पंग पर घटनाश्रों से बंधा हुआ दोता है । 

कल्पना का चरम उद्देश्य है पाठफ को रचना के माध्यम से 'सगीतमय 
आनन्द बाध'! की स्थिति तक पहुंचाना जो स्वय काव्य का भी उद्देश्य है । 
इस प्रकार काव्य श्रौर कल्पना से उद्देश्गगत एकता है । 


ए 
कल्पना और परिश 


मनुष्य श्ौर परिवेश का सम्बन्ध चिरन्तन है | वह जो भी आकार अहण 
करता है, उस पर परिवेश को छाप बड़ी गहरी श्रौर स्पष्ट होती है | परिवेश 
क्या है ? बह, व्यक्ति के चतुर्दिक्‌ जो एक इतिहास का गतिशील चक्र होता है 
उसी का नाम है। उसके भीतर हमारी प्रकृति, हमारा धर्म, हमारी सास्करृतिक 
उपलब्धियाँ, हमारा सम्पूर्ण समाज होता है| श्रतः परिवेश के अन्तर्गत हमारे 
वर्तमान और अतीत, दोनों ही आरा जाते हैँ | हमने श्रव तक कल्यना का अध्य- 
यन व्यक्ति के आधार पर किया है। अ्रत्र हम उसे एक व्यापक मृूमिकरा पर 
रखकर देखेंगे | चूँकि मनुष्य अपने परिवेश से अविच्छिन्न रूप से बंधा हुआ 
है, अतः उसकी “कल्पना” भी उससे किसी-न-किसी रूप में सम्पृक्त होगी, 
उससे अलग उसका अस्तित्व नहीं हो सकता । कुछ विचारकों ने कल्मना को 
अन्तद्व प्टि के स्तर पर रखकर उसकी स्वतत्र सत्ता सिद्ध करने की चेप्टा की 
है। पर उन विचाग्कों ।को भी कहीं-न-कहीं उसको वाद्य प्रकृति के साथ 
जोढ़ना पड़ा है। अ्रत. परिवेश ओर कल्पना विलोम नहीं हैं, दोनों में कहीं- 
न कहीं गहरा सम्बन्ध है । 
साहित्य में जिसे बोध-तत्व कहते हैँ उसका सम्बन्ध वाह्य यथार्थ से अधिक 
है| यद बोध-तत्व ही र॒स-प्रक्रिया का विभावन-व्यापार है। यदि रस-निष्पत्ति 
में विभावन-व्यापार का योग अनिवार्य है तो यह मानना होगा कि बोध-तत्व 
के ब्रिना काव्य का उद्देश्य सिद्ध ही नहीं हो सकता । आसपास के जीवन की 
एमारी जानकारी, अन्यान्य साहित्येतर विपयों का हमारा ज्ञान, प्रकृति की 
ममच्छुवियो से हमारा अधिकाधिक रागात्मक सम्बन्ध--इन सब की स्थिति बोध- 
पक्त के भीतर ही मानी जायेगी। ये सब मिलकर कल्मना के लिये भूमिका 
' प्रस्तुत करत ह€ैं। 


गदहरे पैटऊर देखने पर साहित्यिक निर्माण मे तीन प्रमुख तत्त्व पाये जायेगे । 
२-शायदना 


२--भाव 

«>विचार 

उप्रेदना का सम्यन्ध मानव की मौलिक द्त्तियों से हैे। बढ सबसे कम 
परिवतेनशील ४। इसीलिये उसऊा प्रभाव सबसे अविक तीद् होता है | परि 


स्पितियों के बदलने फे साथ समव है फ्रि कुछ 


का 


पुरानी सबेदनायें मर जाबँ, 


कुछ नई पैदा हो जाये, श्रथवा कई अ्रस्पष्ट-सी सवेदनायें मिलकर एक नई, 
पहले से अधिक तीव्र संवेदना का रूप धारण कर लें, पर साहित्य में आदिम 
से आदिस सवेदना का प्रभाव भी अक्चुण्ण रहता है। यही कारण है कि 
वैदिक ऋचायें आज भी हमें इतना श्रधिक प्रभावित कर सकने में समर्थ हैं, 
यद्यपि यह सच है कि मंत्रद्रष्णा ऋषि फो उषा के आकस्मिक आलोक से जो 
अनुभूति हुईं होगी, ठीक वही अनुभूति एक यात्रिक युग के मनुष्य को नहीं 
हो सकती | फिर वह कौन-सा वत्त्व है जो वैदिक ऋचाओं को आज भी इतना 
ममस्पशी बनाये हुए है ! निश्चय ही वह उसका सवेदनातत्त्व है जिसके तार 
इमारे भीतर भी भकृत होते रहते हैं | शाकुतल का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो 
आधुनिक सहृदयवर्ग में भी वहुत प्रिय है-- 
रम्याणि वीक्ष्य, मघुराश्व-निशम्य शब्दा 
न्पर्युत्सुकी भवति यत्सुखितोषपि जस्तुः | 
तब्ेतता स्मरति  नूनमवोधपूर्वम्‌ 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहदानि ॥; 
रमणीय वस्तुश्नों को देखकर या भ्रुतिमधुर शब्दों को सुनकर सुखी जन 
भी जो उदास-सा हो उठता है उससे निश्चित रूप से सिद्ध होता दैकि 
वह बिना जाने हुए. भी वासना रूप से स्थित जन्मान्तरीय प्रेम का ही स्मरण 


करारहा है। 
आज का विश्ञानविश्वासी।मनुष्य जन्मान्तर में विश्वास नहीं रखता । 


पर उसके मर्म को भी यह श्लोक स्पर्श करता है, इसमें सन्देह नहीं | इसका 
क्या कारण है ! स्पष्ट ही इसका कारण रम्य वस्तु तथा मधुर शब्द के प्रति 
मानव-दछदय की सहज उत्सुकता है जो चिरन्तन है और जिसका सम्बन्ध 
उसकी सवेदना से है। काव्य के समस्त तत्त्वों में संवेदना का प्रभाव देश- 
काल से सबसे क्रम सीमित है। 

भाव सवेदना की अपेक्षा कम प्रक्ँ और अधिक परिवतनशील हैं । 
उनका सम्बन्ध मानव सम्यता के विकास के साथ है। सम्यता तथा सस्क्ृति 
की प्रगति के साथ-साथ मनुष्य के अन्तर्जगत में भी विकास होता गया और इसी 
आगभ्यन्तर विकास का नाम भाव है। आदिम मनुष्य में संवेदनायें श्रधिक 
जाग्रत थीं, माव कम | जैसे-जैसे मनुष्य का सौन्दयबोघ परिष्कृत होता गया 
वैसे-वैसे उसकी भाव-सम्पदा भी गौरवमयी होती गई। भाव का सम्बन्ध 
अन्यान्य इन्द्रियों से उतना नहीं है जितना भाव से। इसीलिये मानसिक 
विकास के बिना भावों का विकास श्रसम्मव है | मन के वाह्य आधार परि- 
... हुँ अ्रमिशन शाकुतल--पचम अन्तु--श्लोक २ । 


वर्तनशील होते हैं, उनमे यह परिवर्तन की प्रक्रिया बढ़ी तीत्रता से चलती रहती 
है। झतः भाव भी बाह्य यथार्थ के साथ-साथ बढ़ी तेजी से बदलते जाते हैं । 
यही कारण है कि भाव देशकाल की सीमाओश्रों से अधिक सीमित होते हैं । 
उदाहरण के लिये बिहारी के भाव आज हमारे मानसिक परिवेश के लिये 
उतने परिचित नहीं हैं, पर ब्रिहारी की संवेदना आज भी उतनी ही ती्रता से 
स्पश करती है-- 
सघन कुज, छाया सुखद, सीतल संद समीर | 
मन हो जात अजो वहीं, वा जमुना के तीर ॥ 

विचार, संवेदना और भाव दोनों की अ्रपेज्ञा अधिक परिवर्तनशील होते 
हैं। भौतिक परिवर्तन से उनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है | इसीलिये एक युग 
के विचार दूसरे युग को उतना प्रभावित नहीं करते, जितना माव या संवेदना | 
कभी-कभी तो एक युग के विचार दूसरे युग में हास्यास्पद-से बन जाते हैं। 
विचारों का प्रभाव देश की सीमा में जितना होता है, आवश्यक नहीं कि 
उसके बाहर भी उतना ही हो । गेटे के भाव हमे जितना प्रमावित करते हैं, 
हीगेल के विचार भी उतनी ही प्रेरणा दे, यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है | 
यह सब होते हुए भी विचार का इतना महत्व दे कि उसको बिना प्रतिबिम्बित 
किये कोई भी साहित्यिक रचना श्रथवा कलाकृति अपने युग का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकती | रामचरितमानस अथवा कामायनी की श्रेष्ठता इसी वात में 
है कि उनमें युग की संवेदनाओ्रों तथा भावों के साथ-साथ युग के विचारों का 
भी कलात्मक प्रतिनिधित्व हुआ है | सम्भव है कि आ्राज से सौ वर्ष बाद कामा- 
यनी के दाशनिक विचार उस युग के लिये अनुकूल न ठहरें, पर उसकी 
संवेदना और भाव तब भी उस युग को प्रभावित करते रहेंगे | 

मनुष्य के परिवेश को यदि हम दो भागों में विभाजित करें तो एक को 
मानसिक कह सकते हूँ झ्लौर दूसरे को भीतिक | मानसिक परिवेश का निर्माण 
उन तत्वों के द्वारा होता है जिनका अमी-अ्रभी ऊपर उल्लेख किया गया 
६--सवेदना, भाव, विचार | उसका भौतिक परिवेश प्राकृतिक शक्तियों से 
निर्धारित दोता दे | इन दोनो के परस्पर संघात से मानव-जीवन का इतिद्रास- 
चक्र गतिशील होता है | हमारे जीवन में बोध-तत्त्व का निर्धारण इसी 
इतिदास चक्र से दोता है | इस विराट निर्माण में कल्मना बहुत यद्टम न्‍्य से 
कार्य करती रहती है । उवेदना, भाव, विचार तथा प्राकृतिक शक्तियों में साम- 
पस्प दृढ़ने का काम कल्पना का ही ह। प्रकृति फे रहस्वमव संकेतों में जो 
श्र्थ भरा रहता हे उसका अनुवाद इमारी भाषा में कल्पना ही करती है। 
तालये यर कि बोध-तत्त्व से कल्नना का बहुत गहरा, लगमग शअ्रनिवार्य-सा 


शेप 


सम्बन्ध है। काव्य में वविभावों की मुरयता” के सिद्धान्त से शुक्ल जो बोघ- 
तत्त्व की सुख्यता की ह्वी बात करते हैं । 
वस्तुतः साहित्य में शुद्ध कल्पना बहुत दूर तक नहीं चल सकता। अनु- 
भूति का आधार अत्यन्त आवश्यक है | उसके बिना कल्पना की सत्ता ही 
नहीं हे | व्यापक अनुमूतियों वाला काव ही विराट कल्पना को जन्म दे सकता 
है | कम समृद्ध अनुमूतियों वाला कवि बौद्धिक कल्पना का पल्‍ला पकड़ता 
है ओर यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, दृष्टकूट, प्रहेलिका आदि का निर्माण 
करता है | कोलरिज ने कहा था कि बड़ा विचार बड़ी अनुभूति से ही पैदा हो 
सकता है । यह बात कल्पना के सम्बन्ध में मी सोलहो आने सच है। 
कल्पना अनुभूत विषयों से काव्यात्मक मर्मच्छुवियों का सचयन करती 
है | बिना रूपविधान अथवा मूरत्तिविधान के काव्य में व्यक्त भावों का पूरी 
तरह ग्रहण समव नहीं है | कल्पना मासल चित्रों की योजना श्रनुमूति के 
सद्दारे ही करती है | बाह्य यथार्थ के साथ जब तक हमारा घना परिचय न 
होगा तब तक कल्पना को जीवनी-शक्ति, रग, रूप, स्पश, गध आदि ही नहीं 
मिलेगी और बिना जीवनी-शक्ति के वह ऐसे श्रेष्ठ चित्रों की योजना नहीं कर 
सकती--- 
डड़ गया अचानक लो भूषर, 
फड़का श्रपार पारद के पर, 
ख-शेष रह गये हैं निमर ! 
है फूट पढ़ा भू पर अम्बर | 
घेंस गये धार में समयशाल । 
उठ रहा धुआँ, -जल गया ताल 
यों जलद-यान में विचर-विचर 
था इन्द्र खेलता इन्द्रजाल | 
जब कल्पना मानव-जीवन के यथाथ की गहराइ्यों'में नहीं पैठ पाती तो 
वह वौद्धिक क्रीढ़ा से अपना श्रभीष्ट साधन करना चाहती है । व्यापक जीव- 
नानुमृति के अ्रभाव में कवि कुछ विशेष चित्रों अथवा अवस्थाओं के मीतर 
ही वद हो जाता है और उसकी कल्पना के लिये अनुभव का खुला आकाश 
नहीं मिलता । बोद्धिक वल्पना का चमत्कार रचना के कलापक्ष में अधिक 
उभरता है | उसकी सारी शक्ति शिल्प, चमत्कार तथा विचित्र रूपविधान में 
ही व्यय हो जाती दे। केशवदास की काव्य-चाठरी के पीछे यह बौद्धिक 
कल्पना क्रियाशील थी | कहा जा चुका है कि वोद्धिक कल्पना की आवश्य- 
कता तब पड़ती है जब अनुभव-चक्षेत्र सकीण और बोधपक्ष अ्रख्ठ॒लित हो । 
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वीडिक कल्मना का ही एक अधिक साहित्यिक रूप विदग्ध कल्पना दे जो 
काव्य में चमत्कार, श्लैप, वक्रोक्ति ग्रादि का निर्माण करती है। विदग्ध 
कल्यना के द्वारा जिंस प्रकार के चमत्कार की सृष्टि होती है उसकी दो 
कोटियों हँ-- 

१-प्रकृत 

२---श्रप्रकत 

प्रकृत रूप वहों दोता है जहाँ विदग्ध कल्पना के द्वारा किसी मनोरम 
काव्यात्मक उद्देश्य की सिद्धि हो | प्रायः नाटकों में इसका सोनन्‍्दय देखने मे 
आता है। हास्य, व्यग्य, अन्योक्ति, वक्रोक्ति श्रादि की योजना में विदग्घ 
कल्पना का द्वी उपयोग होता है। “भ्रमर गीत! में विदग्ध कल्पना अपने 
उर्ऊृष्य्तम रूप में पाई जाती हे । 

अ्प्रकुत चमत्कार की सप्टि कम प्रतिमा वाले कवि का काम है| यभक, 
श्लेप, नाद व्यजना, वस्त॒ुपरिगणन, सुठ्रालकार इसी अ्रप्रकृत रूप के उदाइरण 
है । दोता यह दे कि ऐसे प्रसगो में श्रोता या पाठक काव्यान वक्तव्य विपय से 
हटकर वक्ता की कला-चातुरी पर जा टिकता है। एक रससिद्ध कवि विदन्च 
कल्पना के मद्ारे पाठक को काव्य के मर्मस्थल तक ले जाकर छोड़ देगा 
ओर चमत्कारप्रिय कयि उसे अप्रस्तुतों फे गहन साध्य-कातार में भठकाता 
ग्देगा । अप्रस्तुतों की भरमार वोधपक्षु की छ्लीणता का ही द्योतक है | 

बोव-तत्त्व की व्याख्या को जा चुकी है | प्रश्न हो सकता है कि बोध-तत्त्व 
इतना झावश्यक क्‍यों है ? इसफा कारण यही है कि जिसे हम रागतत्त्व कहते ह 
वह बोधतत्त्व के द्वाग दी लक्तित होता है| यदि बोधतस्व व्यापक है अर्थात्‌ 
लेसक का वस्तु परिचय गहरा ओर घनिष्ठ € तो उसका रागतत्त्व भी व्यापक, 
गहरा और घनिष्ठ दोगा | सर और तुलसी का अन्तर वस्तुतः बोधतत्त्व की 
व्यापफता फे पारस्परिक अनुपात का अंतर है। कल्पना का सुख्य फाय, रोमा- 
न्टिक कंबियों के अनुसार, सीन्दर्य-चयन है । सौन्दय वस्तु का गुण है अ्र्ात्‌ 
डसकी स्थिति बोधतत्त्व मे होती है।वस्तु का विस्तार हमारी वेयक्तिक सीमाश्रों 
से बहुत अधिक होता है| अतः सादर्यचयन में विविधता तथा नवीनता लाने 
झ् लिये वस्तु परिचय फा विस्तार आवश्यक दे। बल-पान के विस्तार का 
अर्थ द अ्नुभृतियों का विस्तार | अ्रनुमूति कल्मना को विस्तार देती है और 
प्रनुभूति-प्रेरित कल्पना काव्य को । 

वो 3-तत्त्व को सम्बदता में दी राग-तत्व की अभिव्यक्ति समय है। इस बात 

को कल्पनावादी भी स्वीफार करते हैं। सबसे बड़े कल्मना के समर्थक कवि 
ब्लेऊ की भी घारणा थी कि अपनी उच्म शोर प्रत्मप्ट भावनाओं को प्रेषित 


हे 


श्प्र 


करने के लिये बाह्य यथार्थ का आश्रय अनिवार्य है | बोध-तत्त्व ही बह आधार 
है जिसकी समीक्षा से हम एक युग से दूसरे युग की निर्माण-चेतना को अलगा 
पाते हैं | राग-तत्त्व में इतना शीघ्र अन्तर नहीं श्राता, उसकी धुँधली अर्थच्छा- 
याओरों में परिवर्तन हो सकता है। बोध-तत्त्व का निर्धारण किस प्रकार हो इसके 
सम्बन्ध में आलोचकों में बड़ा मतभेद है | पर सामान्यतः यह माना जाता है 
कि किसी युग की सास्कृतिक मान्यताओं तथा मूल्यों से ही उसके बोध-तत्त्व का 
निर्धारण हो सक्ता है। 

किसी युग में युद्ध के मैदान में बढ़ती हुईं सेना तथा घोड़ों, हाथियों के 
वर्शन के साथ उनकी विशेषताओं का वर्णन भी आ्रावश्यक था | यह उस युस 
की सास्‍्कृूतिक मान्यता थी | पर आज यदि कोई कबि गत महायुद्ध के सम्बन्ध 
में कोई काव्य लिखेगा तो वह आपात दृश्यमान वस्तुओं के वर्णान में न जाकर 
युद्ध के गहरे और दृरव्यापी प्रभावों तक ही अपने को सीमित रखेगा । यह इस 
वैज्ञानिक युग की विशेष मान्यता है | फिर साहित्य में कारण का उतना महत्त्व 
नहीं होता जितना कार्य का | कवि की कल्पना को सूक्म कार्य व्यापार के ब्यौरे 
में जाना चाहिये, न कि कारणों की गणना में । कल्पना का उत्तम उपयोग 
प्रभाव-दृष्टि में होता हे, कार्यकारण-शझुला के निर्माण में नहीं । 

साहित्य में चस्तु का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं होता। वह एक स्वेदनशील 
दृदय से छनकर आती है | कवि का परिवेश उसकी रचनाप्रक्रिया को प्रमा- 
वित अवश्य करता है, १९ वह रचना में ज्यों का त्यों नहीं उतर आ्रता । उसे 
कवि की अनुभूति का अग बनना पड़ता है और तब कहीं कला में उसकी 
अभिव्यक्ति सभव हो पाती है | तात्पय यह है कि काव्य में परिवेश नहीं व्यक्त 
होता, परिवेश और मानव का सम्बन्ध च्यक्त होता है। कल्पना, उत्सुकता 
और कुतूहल के द्वारा इस सम्बन्ध को इृढ़ भी करती है और रूपायित भी | 
आई० ए० रिचड्‌ स ले इस सम्बन्ध में एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण बात कही है-- 

प्रकृति की ओर से प्राप्त इगितों पर मनुष्य का मन जिस वृत्ति के द्वारा 
पर्युत्चुक हो उठता है उसे कल्पना कहते हैं? | 

इस कथन से स्पष्ट है कि कल्पना की सत्ता अनन्त मन! में नहीं होती, 
प्रत्युत्‌ मन और वाह्म यथार्थ (प्रकृति) के सम्बन्धों मे होती है, श्र्थात्‌ कल्पना 
की उत्पत्ति एक इन्द्ात्मक प्रक्रिया से होती है। साहित्य में जिस सत्य की अमि- 

व्यक्ति होती है वह इसी इन्द्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से आता है| इसीलिये 


आंत 





र[क्एप्रक्काएए ९०0०४ ६700: पी ग्राप्तः३ इ९5007्5८ ऐै6 ग्र्वापा८, 
॥(0]व्हावेहु८ 07 एगछ्ड्ाएब्रध07--?, 27. 
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कोई कलाकृति प्रत्यक्ष वस्तु से अधिक प्रभावित करती है । एक कवि या लेखक 
अपने अनुभव-खण्डों को सैंजो कर ऐसा कलात्मक रूप देता है कि उसमें हमे 
प्रतनक्ष वस्तु के सौन्दर्य से कुछुअधिक दीखने लग जाता है । यह कुछ अधिक! 
अनुभव खण्डों के कलात्मक सगठन का प्रसाद है। यह कलात्मक संगठन 
हमारी इच्छा, आकाज्षा, रुचि तथा सास्कृतिक बनावट पर निभर करता है | 
एक सप्राण कलाकृति में यह सगठन अधिकाधिक वस्तुत्मदन के निकट होता 
है। एक साहित्यिक स्वना के भीतर हम वस्तु की व्यवस्था ( आडर ) नहीं 
हँढ़ते, उसकी लय ( रि्य) छँढ़ते है 

श्र्त्र एक 82 के 0 है, जिसका सम्बन्ध हमारे प्राचीन इतिद्दास 
से है| मान लीजिये कोई कवि मोयकाल के सम्बन्ध में एक काव्य लिखना 
चादता है | उसने नालंदा और वैशाली के भग्नावशेष देखे ४ और वह 
उनके आधार पर एक नई कलात्मक सृप्टि खढ़ा करना चाहता है। जिजासा 
हो सऊती दै कि उसकी कल्पना वर्तमान से इतनी दूर जाकर कौन-सा सत्य 
खोजना चाहती है १ क्या उन ईटों शोर पत्थरों से उसे कोई विशेष मोह होता 
है ! अवश्य होता है, पर उस मोह या ममता का कारण उसके भीतर छिपा 
रहता है । हम इसलिये उसके प्रति उत्सुक और ममताशोल हद्वोते दें कि कहीं 
न कहीं हम उसमें अपने वर्तमान जीवन-प्रवाह का मूल उत्स पाते हूं । वस्तुतः 
वह परम्परागत लीवन-प्रवाद का एक ऐसा सैकत-तट हे जिसे छोड़कर धारा 
कुद्द दूर थ्रागे बढ़ गई है। उसके प्रति हमारी ममता का शर्म है सम्पर्ण 
जीवन-प्रयाद के नैरन्तर्य के प्रति श्रास्था जिसके मध्य बिन्दु हम हैँ और जिसका 
थ्रन्तिम छोर ( यदि कोई छोर है तो !) विशाल भविष्य के गर्म में छिपा हुआ 
है । एक सफल कछूति के द्वाग कवि रस “मध्य बिन्दु! के स्तर पर से एक ओर 
छुदूर अतीत की सीमाओं को छूता हे ओर दूसरी शोर श्रञात श्रनागत को 

भी श्रपने कल्पना-पारा में बोध लेता है| 0 
भावनाओं का यथार्थ के साथ वहीं सम्बन्ध होता है जो स्वयं व्यक्ति का 
उसके घर से, उसकी पुस्तक से, उसकी पगडंडी से, उसके उस ताम्रलोदित 
लितिज से यो फेघल उसकी सिद़की से दिखता है. संक्षेप में जो सम्बन्ध उसके 
रुग्पू् परिदेश फे साथ होता है। कल्मना का भी परिवेश के साथ उतना 
ही पनिष्ठ सम्बन्ध दे | निस्तदेह, कल्यन, को उतसि बस्तुजगत से होती है, 
उसऊा वित्तार चादे सुच्म भाव-लोऊ में होता दो । थाचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
के शब्दों में, संचार सागर की नूप-तरंगों मे दी कल्यममा का निर्माण और 
श्सी की रूपगति से उसके भीतर विदिध मार्चों श्रीर मनोविकारों का विधान 

होता £ १ 

१, चिन्तार्माए मियम भाग] रखात्मक दोष फे विविध रूप--५० २४२ । 


है. 
स्वच्छचन्द कल्पना 


कल्पना जब अत्यधिक वैयक्तिक स्तर पर, एक भावात्मक विद्रोह के रूप 
में, रूढ़ि तथा परम्परा के विरुद्ध अज्ञात दिशाश्रं की ओर उड़ती दिखाई देती 
है तो वह स्वच्छुन्द कल्पना कहलाती है | हिन्दी की छायावादी कविता में 
कल्पना का यह रूप अधिक स्पष्ट है | प्रत्येक देश के साहित्य मे जब कमी 
रोमान्टिकि कविता का युग आया है, उसके साथ एक तीज विचारें का प्रवाह 
भी आया है | प्राय देखा गया है कि उस प्रवाह का मूल उत्स एक ऐसे 
सौंदर्य लोक में है जिसकी एक अस्पष्ट-सी भावना ही पाठक तक पहुँच पाई 
है| इस अस्पष्टता का कारण कवि की स्वच्छुन्द कल्पना है, जो रोमान्टिक 
काव्य की मूल प्रेरक शक्ति है | 

पाश्चाद देशों में रोमान्टिक कविता का प्रवाह हमारे से लगभग एक 
शती पहले श्रा गया था। अग्रेजी साहित्य मे उसका प्रसार फ्रास की राज्य- 
क्रान्ति के बाद या साथ ही साथ हुआ था । उसमें श्रौद्योगिक क्रान्ति की धारा 
भी मिल गई थी | अतः स्वभावत* उस युग की कविता में एक ओजस्विनी 
शक्ति और अमूतपूर्व नवीनता थी | इस श्रोजस्विता तथा नवीनता के मूल में 
जो प्रमुख तत्व था उसे उस काल के विचारकों ने कल्पना (हमैजिनेशन) का 
नाम दिया है। हिन्दी की छायावादी कविता में मी कल्पना का सर्वांधिक 
महत्त्व है, इस बात को स्वय छायावादी कवियों ने भी माना है और उसके 
आलोचकों ने भी । 

कल्पना पर इस आत्यन्तिक आस्था का कारण क्या है १ पहले कभी उसे 


इतना महत्त्व क्यों नहीं दिया गया, रोमाटिक कविता में ही उसे दत्तना भौरव 
क्यों मिला ९ इसका उत्तर हमें तत्कालीन सामाजिक अवस्था में दँढ़ना होगा। 
पाश्चात्य देशों में उपर्यक्त सामाजिक क्रान्तियो के बाद जो एक नवीन चेतना 
की लहर आई उसने जैसे ऋकमोर कर व्यक्ति को भावनाओं की तन्‍्द्रा से जगा 
दिया। मानव स्वा्तंत्य का एक नया छितिज उभर कर सामने आा गया । 
प्राचीन रूढियों की वेढ़ी अनायास ही दृटने लग गई। विज्ञान उस थुग के 
साथ था, बल्कि क्रियाशीलता में आ्रागे या। चूँकि वह नया मानव-सहचर 
बनकर आया था श्रव उसकी शक्ति के प्रति उस युग की श्रास्था स्वामाविक 
थी । यद्यपि कहीं-फद्दी कुतृहल और सदेह का भाव भी देखा गया, पर वह 
.. 7फएेणशापर फिम्डणबात्ा, 
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युग की सहज प्रतिक्रिया न थी | उस युग के मनुप्य के आगे संभावना का 
अनन्त आकाश था | इसी को वे 'कल्पना? कहते थे । 

इस प्रकार वे दुदरी शक्ति से समसन्वित थे | उनका बहिजिंगत विशान से 
प्रेरित और श्रमुशासित होता था और अ्रन्तजंगत कल्पना से। वे बढ़ी सरलता 
से अनुमान लगा सकते थे कि मानवीय शक्ति अपने अज्ञात भविष्य को जो 
आकार देने जा रही है उसका क्‍या स्वरूप होगा | वे बड़ी थ्रासानी से इस 
बात का पता लगा सकते थे कि मानवीय इतिहास का आदिम युग कैसा था | 
फलतः उन्होंने श्रमागत श्रीर श्रतीत-दोनों को एक नयी दृष्टि से देसा | यहाँ 
तर कि अपने वर्तमान को भी बिल्कुल वैसा ही नहीं देखा जैसा वह था, 
उन्होंने उससे अधिक, उससे परे कुछ देखने की कोशिश की । परन्ठ इन 
सभी प्रयत्नों में उनके हाथ से सूक्ष्म ऐतिहासिक चेतना का यसत्न कदाचित्‌ ही 
कभी छूटा हो । 

अग्रेजी कविता में इस स्वच्छुन्द धारा का प्रारम्म ब्लेक के साथ माना 
जाता है। ब्लेक ने कल्पना को ईश्वर स्वरूप माना है। कल्पना उसके निकट 
एक श्ाभ्यात्मिक वस्तु थी । कोलरिज के विचारों का उल्लेस किया जा चुफा 
है। उसने भी कल्पना को ईश्वर की सहायिकाशक्ति के रूप में देखा ४--- 

कल्पना ईश्वर के निर्माण में योग देती है ।!* 

कोलरिज की यह परिभाषा रोमान्टिक कवियों की ढाल थी कि 'मेरी सम$% 
में प्राथमिक कल्पना एक जीवन्त शक्ति है ओर मानव के ऐन्द्रियवोध में सहा- 
यक दोती है ।” “कल्पना 'ससीम मन! में श्रसीस ग्रहम! के अनन्त सृप्टि क्रम 
की आदृत्ति ६ ।” कोलरिज जमन दाशनिको से प्रभावित था | श्रतः उसकी 
कल्पना सम्बन्धी घारणा थआत्सत्य पर श्राघारित थी। ब्लेक और कोलरिज 
दोनों ही लॉफ की इस स्थापना थे विदद्ध ये कि इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान ही सबसे 
बढ़ा शान है। समाज-शासखत्रीय दृष्टि से आण हम ब्लेक श्रीर कोलरिज के 
कल्पना सम्यन्धी सिद्धान्तों की यही व्यारया कर सकते है, क्रि उन्होंने कल्पना 
को इतना अधिक महत्त्व देकर वस्ठुतः व्यक्ति की स्वनात्मक संभावनाओं को 
ही महत्व दिया । उनकी इन स्थापनाओं के पीछे कहीं यह वारणा काम ऋर 
ग्‌ही थी कि जो कुछ ईश्वर कर सकता है उसे कला के स्तर पर मनुप्य की 
कल्वना भी कर मय ती ६इ | डनजी कल्पना की व्याग्या मानव की महत्ता की 
ब्यार्या थी। 

बायरन को छोड़रर प्राप' सभी बड़े रोमान्टिक कदियों ने कल्वना 
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महत्त्व को असंदिग्ध माना ) हिन्दी की छायावादी कविता में मी यह महत्त्व सुर- 
छित रहा | यद्यपि छायावादी कवियों ने ब्लेक श्रौर कोलरिज की तरह अपने 
कल्पना सम्बन्धी मत की स्थापना में अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता 
न समझी, परन्तु उनकी रखनाओं में कल्पना का उल्लेख बार-बार मिलता 
है। वे उसको काव्य और मानव-जीवन की मौलिक शक्ति के रूप में पूजते 
हैं | वह केवल काव्य की ही नहीं, मानव मात्र की मूल प्रेरक शक्ति है। 
प्रशद जी ने कल्पना की इस शक्ति को अपने श्रारम्भिक काल में ही पहचान 
लिया था-- 

है, कल्पना सुखदान, 

छुम मनुज जीवनदान, 

ठुम विशद व्योम समान ! 


इन पंक्तियों से तीन बातों का पता चलता है। पहली यह कि कल्पना 
सुखदायिनी होती है | वह हमारे भौतिक दुःखों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। 
यद्यपि इन पक्तियों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वह कैसे और किस प्रकार का 
सुख हमें देती है, पर छायावादी कविताओं के आधार पर अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उनके सुख की स्थिति एक ऐसे अश्ात और अस्पष्ट सौन्दर्य 
लोक में होती है जहाँ तक पहुँचने का साधन केवल मात्र कल्पना है। प्रसाद 
जी ने लि चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाबिक धीरे-धीरे! में नाविकः 
शब्द से, जिस श्रज्ञात शक्ति को सम्बोधित किया है वह वस्वुतः कल्पना ही 
है। चेतना? अथवा 'सवेदना? के द्वारा जीवन में जो कठदुता शत्रा जाती है 
उससे मुक्ति दिलाने का काम कल्पना हद्वी करती है | चाद्दे उस मुक्ति का सुख 
च्षुणिक ही हो-- 


हृदय काल्पनिक विजय में सुखी, 
चेतनता नस नस में ! 

प्रसाद जी की कल्मना-सम्बन्धी दूसरी धारणा यह है कि वह 'मनुज 
जीवनदान है” श्र्थात्‌ वह क्षीणशक्ति मानव को फिर से जीवन देने में 
समथ है | प्रसाद जी की यह स्थापना श्रर्धिक महत्त्वपूर्ण है | कोलरिज की 
भी यही धारणा थी कि यह प्रत्यक्ष जगत निष्किय श्रौर जीवन शत्य है | उसमें 
स्वनात्मिका शक्ति का नितान्त श्रभाव है | कल्पना उसमें जीवन की शआ्राग 
शोर यजन की पेरणा जगाती है | यह सब्र कहने का तात्पर्य यही है कि कल्पना 
सजनात्मऊ शक्ति की प्रतीक है | वह एक ओर हमारी कुठित सौन्दय-चेतना 
को जाग्रत करती है और दूसरी ओर हमारे मीतर सुजनात्मक शक्ति का सचार 


डरे 


करती है | यदी नहीं, वस्तु जगत में भी जो अनन्त खजन को प्रेरणा पाई 
जाती दे वह कल्पना का ही प्रसाद है । 
प्रसाद जी की कल्पना सम्बन्धी तीसरी घारणा कल्पना की व्यापकता के 
सम्बन्ध में है। तुम विशद्‌ व्योम समान के द्वारा वे वस्तुतः कल्पना को 
अनन्त सजनात्मिका शक्ति की ओर द्वी संकेत करते हैँ । 
निराला जी ने अपने काव्य की वाणी का आ्राहान इन शब्दों में क्या 
था+- 
कल्पना के कानन की रानी 
आओ, शआशो, मदुपद, मेरे 
मानस की कुसुमित वाणी | 


हर बल अिनन--»«»»«. 


मार्ग मनोहर हो मेरे जीवन का, 
खुल जाये पथ रूंघा कंटक बन का, 
घुल जाये मल मेरे|तन का, मन का, 
देख तुग्दारी मूर्ति मनोहर--- 
रहे ताकते जानी 
किसी भी श्रन्य युग के कवि ने कविता को 'कल्पना के कानन की रानी' 
नहीं कहा है। शअ्रतः निराला का यह सम्बोवन साभिप्राय समझना चाहिये। 
यह तत्कालीन कात्य प्रवृत्ति का सूचक है। विज्ञान के हाथों में जो शक्ति विद्यत 
प्रयोग के द्वारा श्राई थी, छावावादी कवि उसे कल्पना के माध्यम से पाना 
चाहता था । उसके मार्ग की समस्त बाधायें कल्मना दर कर सकती थी । बाह्य 
यथाय के निरीक्षण-परीक्षण अथवा अनन्त की साधना के द्वारा जिस उच्चतर 
शान का प्राप्ति होती हं, कल्पनाप्रदत्त धान का स्थान उससे उेँचा हं | निराला 
को एक पंक्ति जाने-अनजाने बद रुवथ की इस स्थापना से मेल खाती है कि--- 
भाव प्रेरित श्रतद् प्टि स्वतः बीडिक होती है पं 
इस कथन से निराला की यह पक्ति मिलाकर देखिये--- 
देख तुग्दारा रूप मनोद्दर, 
रहें ताकते जानी | 
पत जी ने बल्यना को ग्रधिऊ कोमल झौर मादनामय रुप में देखा | । 
यही नहीं, पत जी के लिये कल्पना दी वह मर्मत्थल है जहों बेदना की रनु 
मृति दोती ६--- 
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कल्पना में है कसकती वेदना, 
अश्रु में जीता, सिसकता गान है, 
शूत्य आहों में सुरीले छुन्द हें, 
मघुर लय का क्या।कहीं अ्रवसान है ! 
अश्ु' और शत्य आहों के साथ कल्पना? का प्रयोग विशेष ध्य।न 
देने योग्य है। यहाँ अशु' और 'शूत्य आहों” की तरह कल्पना से भी श्रमाव 
ही व्यजित होता है। छायावादी कल्पना की यह अपनी विशेषता है। वह 
मुक्त उड़ाने तो भरती है पर उसके भीतर यथार्थ जीवन की वेदना भी कस- 
कती रहती है | वह केवल 'सुख से आविल' ही नहीं, दुख से पंकिल? भी 
है | पर जब पत जी अनुनय के साथ कहते हैं--- 
अहो, कल्पनामय फिर रच दो वह मेरा निर्मय अज्ञान, 
मेरे अधरों पर वह सा के दुध से घुली मृदु मुसकान, 
तो वे अपने भारतीय रूप में महान कल्पनावादी कवि विलियम ब्लेक के 
'भोलेपन के गीत” ( साग्स आव इन्नोसेंस ) को ही प्रतिध्वनित करते हैं | ब्लेक 
के निकट तो कल्पना के बिना काव्य का कहीं अस्तित्व ही नहीं है। रोमान्टिक 
ब्लेक के लिये कल्पना वह अमूतपूर्व शक्ति है जिसके द्वारा कवि-- 
एक रेत के कण में पूरे विश्व को 
ओर एक जद्चली फूल में समस्त स्वर्ग को देख लेता है 
अपनी नन्‍्हीं हथेलियों में असीम को 
और एक घएटे के बृत्त में सम्पूर्ण अनन्त को बॉघ लेता है। 
यह तथ्य आकस्मिक नहीं माना जा सकता कि देश-विदेश के सभी रोमा- 
न्टिक कवियों ने कल्पना का महिमागान किया है। यह उनकी और उनके 
युग की मुर्त्र प्रद्ृति को सूचित करता है और पिछले युगों के काव्य से 
रामाटिक कविता को श्रलग करता है | गहरे उतर कर देखा जाय तो पता 
चलेगा कि इन कवियों ने 'कल्मना' शब्द से जो अर्थ ग्रहण किया वह 
लोक में प्रचलित अर्थ से कुछ अधिक था | सामान्यतः उनके द्वारा गहीत अर्थ 
में वह सत्र कुछ थ्रा जाता है जो काव्य ओर जीवन को सुन्दर, आकरपक 
विराद्‌ , रहस्वमथ और महिमामय बनाता है | वस्तुतः 'कल्पना' शब्द से वे 
डत अज्ञात शक्ति को व्यजित करना चाहते थे जो कला की मूल प्रेरणा के 
रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित रहती है। जो वस्तु सबस सुन्दर दिखी 
वह उनके लिये 'कल्मना? थी। जो सत्य उन्हें सबसे अधिक रहस्यमय दीख 
पड़ा, उसे उन्होंने 'कल्बना' का नाम दिया। नक्षत्र, निभर, गिरिशिखर, 
समुद्र, लहर, आकाश, यहाँ तक कि नारी भी उन्हें कल्ननामय दिखी | 


डेप 


स्वच्छुन्द कल्पना की विशेषताओं की खोज के लिये हमें छायावाद 
की विविध भावमूमियों का निरीक्षण करना होगा । छायावा दी कविताओं का 
सबसे प्रिय विषय दे प्रकृति | प्रकृति में भी उसका सम्पूर्ण रुप-समार उन्हें 
प्रिय न था । फेबल कोमल रमणीय, आकयक और महनीय रूपों का द्वी 
उन्होंने आकलन किया | इसीलिये प्रभात, संच्या, मिशीथ, तुहिनकण, मधुप- 
गुंजार, दुर्दम उदभशिर आद्रिशिखर, वाताहत समुद्र, अपने निस्सग सुख में 
बिलीन शुक्रतारा, परिमल घन-सी चादनी, लघुसुरधनु-से पंख पसारे खग, 
ग्रादि चित्रों की योजना ही उनकी कविताओं में अधिक मिलती है । नारी के 
प्रति छायावादी कवियों के दृष्टिकोण के निर्माण में स्वच्छुन्द कल्पना का सबसे 
अधिक योग है--- 
नारी तुम केवल श्रद्धा द्वी 
विश्वास रजत नग-पग-तल में 
शअ्रयवा-- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐडश्वर्यों की संधान 
स्वप्नमयि, दे मायामवि ! 
या फिर रबीन्द्र नाथ की थे प्रसिद्ध पंक्तियॉ--- 
नह माता, नह कन्या, नद्द वधू, रुन्दरी रूपसी 
हैं नन्दनवासिनी उबशी | 
गोप्ठे जब्र सन्ध्या नाने श्षान्त देश स्वर्णाचल टानि, 
तुमि कोनो शहप्राते नाएिं ज्याल स्न्यादीपखानि, 
द्विधाय जद्वित पढे, कपवच्चो नम्ननेत्रपाते, 
स्मित हास्व नादि चल सलब्जित बातर राज्जाते, | 
स्तब्घ अघराते 
उपार उठव रन अनवग॒ठिता 





सभी कविताप ना | में नारी> की मह्िमान्चित करयदे दिखाने क्ाप्रयत्त 


स्पष्ट ४ । श्खपा फारण यही है कि उनकी दृष्टि मे सान्दर्य चेबल उतना दी 
नहीं ६ छि एम दरात ६ | वह उससे श्ांताततक्त भा दुद्च ६ बए साया. 
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ऐपर भदंराति में झचजित विस्ली यासराउज्ण के पास ऐी थाई हो । 


डप 


स्वप्न, कल्पना, भावना--इन सबसे मिली-जुली कोई बस्तु है ) यह बिल्कुल 
असम्भव था कि छायावादी कवि किसी भी सुन्दर वस्तु को वहीं तक देखे जहाँ 
तक वह दिखाई देती है। वह वहाँ तक उसे देखना चाहता था जहाँ तक 
उसका भनोवेग, उसकी कल्पना पहुँच सकती थी | 

स्वच्छुन्द कल्पना का दूसरा रूप विराद की उपासना में देखा जाता है) 
हिमालय, समुद्र, बादल, महाकाल, शक्ति, शिव, आदि के सम्बन्ध में लिखी 
गई कवितायें इसका उदाहरण हैं| विराद्‌ चित्रों की योजना, विराट चरित्रों 
के आकलन और विराट मार्वों की उपासना की प्रद्त्ति निराला में सबसे अधिक 
पाई जाती है | उनके बादलराग, राम की शक्ति पूजा तथा 'एक बार बस 
ओर नाच तू श्यामा' आदि कविताओं में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है| अन्य कवियों 
में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम है । 

स्वच्छुन्द कल्पना का तीसरा रूप अतीत की ओर प्रत्यावतैन श्रीर मविष्य 
के भावमय आकलन में देखा जाता है | वर्तमान से असन्तुष्ट कवि के लिये 
दोनों हो दिशाओं में फेलने का पूरा अवकाश है | अतीत के गाढ़ स्वप्नमय 
रज्लों का उभार प्रसाद में सबसे अधिक है | उनके नाथ्कों में यह रम और 
मी स्पष्ट है । 

कामायनी तथा 'प्रलय की छाया” आदि कृतियों में मी अतीत के मादक 
सौरम से सिक्त जीवन-क्षणों की प्रधानता है। भविष्य कल्पना की दृष्टि से पत 
जी की रचनायें श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं | छायावादी कवि की भविष्य कल्पना 
का आधार एक आदश सौन्दर्य लोक होता है, जिसमें सुख-दुख आपस में 
बैंटकर सम हो जाते हैं और जीवन के छुल-छुझ निर्वाघ सुख और आनन्द 
में परिवर्तित हो जाते हैं | यह कल्पना बहुत कुछ रामराज्य अथवा युटोपिया! 
की तरह दे जिसकी नींव सहज भावुकता और विराट मानववाद में होती है । 
पन्‍त जी की ज्योत्त्ना इसका सबसे अच्छा उदाहस्ण है, जिसमें पवन और 
सुरभि के सयोग से एक आदर्श मानव जीवन की कल्पना की गई है | वस्तुततः 
ये दोनों ही वृत्तियोँ,अतीत की ओर प्रत्यावतन और मविष्य की स्वर्णिम कल्पना, 
पुनर्जागरण काल की दो मुख्य प्रवृत्तियों हैं | इन दोनों ही प्रवृत्तियों की सीमा 
यद है कि इनमें स्वच्छुन्द कल्पना प्राय परिवेशगत वास्तविकता का अ्रति- 
फमण करके अतीत के घुँघले सपनों और मविप्य के सुनहले भावन।-लोक मेँ 
ही भटकती रह जाती है| वह न तो अ्रतीव को वर्तमान से जोड़ पाती है, न 
वर्तमान को आतीत से | कल्पना अपने सर्वोत्तम कार्य, ऐक्य विधान, में 

तुम उपा के समान अनवगुठित और अकुठित दो ! 

--वर्वेशीः--.चित्रा? से । 


ड्७छ 


वहाँ चुक जाती है| क्रिस्पोफर काडवेल ने रामराज्य की रोमाटिक कल्पना के 
सम्बन्ध में कहीं कहा है कि जब एक रोमाटिक कवि भविष्य. की भावुकतापूण 
कल्पना करता दे तो वह “भावी की सम्पन्नता में वतमान की विपन्नता का ही 
प्रच्तेपण करता है |! 

प्रश्न हो सकता है कि छायावादी कवि अपने वर्तमान से असन्तुष्ट था तो 
क्यों ! ऐतिहासिक दृष्टि से इसका विवेचन इस प्रकार द्वो सकता है कि छाया- 
वादी कवि के निकट उसका अभीष्ट जगत अधूण था । परिणामतः उसे पूण 
बनाने के लिये उन्हें कल्पना का सहारा लेना पड़ा। कल्मना वतमान की 
लपटों में उड़ नहीं सकती थी, अतः उसे नये आकाश की खोज करनी पढ़ी । 
यह श्राकाश अतीत और भविष्य में मिला, स्वप्न और सम्भावना में मिला। 
छायावादी कवि सौन्दय प्रेमी थे श्रौर इसके विपरीत उनका संसार वेदना से 
पकिल और दुख से जर्जर था | भौतिक विकास की सम्भावनाओं के द्वार पर 
विदेशी सत्ता की चद्दान रखी हुई थी। छायावादी कवि को इस पत्थर को 
तोड़ने बाली भुजाओं के दशन बहुत बाद में हुए--सन्‌ छत्तीस के आसपास | 
अपने जीवन के आरम्मिक काल में वह प्रकृति पर भावना का आरोप करता 
था, यौवन के मध्याह में आकर प्रकृति के श्रतिरिक्त देशकाल फे अन्य चोन्रों 
पर भी उसने अपनी भावना को आरोपित किया | इस प्रकार उसने क्षतिपूर्ति 
का एक सरल माग निकाल लिया । इसमें सदेह नहीं कि सरल मार्ग कमी भी 
प्रशस्त माग नहीं इंता, पर छायावाद के विकासक्रम की यह एक अ्रनिवार्य 
कड़ी थी--इसे भी श्रस्वीकार नहीं किया जा सकता | छायावादी कवि ने 
प्रत्तुत ययाथ में अपने मन का सौन्दर्य जोड़ा और इस प्रकार उसे अपने 
श्रादश के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया | इस प्रयत्न को यथार्थ के प्रति 
उनकी मौलिक देन मानकर दी इस उनके साथ न्याय कर सकते हैं| इस दृष्टि 
से देखने पर प्रसाद, पन्‍त, निराला, महादेवी तथा बच्चन आदि वी बह्त-सी 
ऐसी रचनाओं का मदत्त्व स्पप्ट हो जायेगा जिन्हे कुछ श्रालोनक्ों ने प्रति 
गार्मो था पलायनवादी कहा है। इन कवियों की उद़ान में जीवन के प्रति एक 
व्यापक परूचु श्रसष्ट स्वीकार का भाव था | छाबयावाद कला का पजारी था | 
उसके लिये यह रुम्भव ही नहीं था कि वह वाद्य यथार्थ को अनगढ़ और 
अपररप्कूत रूप भ फला में उतार दे। श्रपनी भावना के अनुरूप उसने अपने 
उस को वास्तविकता को ऊुदछु इस प्रकार से रूपायित किया कि पाठक की परि- 
चित दृष्टि उससे चमत्कत हो गई । व्यवहार में भी प्राप एसा होता ह--कोई 
बस्तु श्सुन्दर है. इम उसे फाढ़-पोंछ कर दूसरों के मामने रपते है | यदि 
बए साइत घोर अपघूरी ई तो उसमें घपनी आर से डेछ जाइकर उत्त पृगाता 


है 


देने का प्रयत्न करते हैं | इस अर्थ में कोई रचना मौलिक होती है ओर 
निस्सदेह किसी भी रचना को मौलिक बनाने में कल्नना का सबसे श्रधिक 
योग होता है | इसी श्रर्थ में कई सफल रचना यथार्थ को सम्पन्न बनाती है, 
क्योंकि डायलन टामस के अनुमार 
“४एक सफल रचना यथार्थ के प्रति कवि की मौलिक देन है ।'# 
इसी दृष्टि से प्राचीन पुराण-कथाश्रों का भी महत्त्व आका जा सकता है। 
बहुत दिनों तक उनको स्वथा काल्पनिक और असत्य कहकर वैज्ञानिक सत्य 
के दायरे से बाहर रक्खा गया है |] पर आज उनके महत्त्व को स्वय विज्ञान 
भी आस्थापूवक स्वीकार करता है| जिस युग की कल्पना जितनी ही समर्थ 
ओर शक्तिशालिनी होगी वह युग उतने ही विराद चरित्रों और यथाथ के 
नवीन प्रतिमानों का निर्माण कर सकेगा | सुप्रसिद्ध अगरेज कवि जान कीद्स 
ने एक वार अपने युग की कल्पनाशक्ति के सकोच पर दुःख प्रकट करते हुए, 
निम्नलिखित पंक्तियों लिखी थीं।--- 
क्या आज मानवशक्ति के शिखर इतने छोटे हैं 
कि कल्पना स्वतत्रतापूवक उड़ भी नहीं सकती ! 
प्राचीनों के साथ तो ऐसा नहीं था ! 
उनकी कल्पना तेज़ प्रकाश के विरुद्ध 
अपने पजों के बल चढ़ सकती थी, 
बादलों के ऊपर रगे बिरगे चित्रों की रृष्टि कर सकती थी ! 
क्या उसने हमें भी ये तमाम बस्तुयें नहीं दिखाई हें १ 
कीट्स ने यहाँ जिन प्राचीनों की ओर सकेत किया है वे निश्चित रूप से 
श्रादिम मानव ही हैं, जो स्वच्छुन्तापूवंक अपनी कल्पना का उपयोग करसकते 
थे | वे बड़ी सरलता से कल्पना कर सकते थे कि किसी अज्ञात पवत की चोटी 
पर एक ऐसी नारी स्थित है जिसके सम्पूर्ण अग तो सिहनी के हैं, केवल मुख- 
मडल मानवी का है| निश्चय ही हमारा युग इतना आगे बढ़ चुका है कि 
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इस प्रकार की कल्ननायें आज समव नहीं । छायावादी कवियों की कल्पना ने 
भी ययायर्थ के तीत्र प्रकाश के विरुद्ध अपने पंजों के बल चढ़ने का प्रयल 
अवश्य किया, पर वह उसकी चकाचोंध से घबरा कर उतनी दूर न जा सका 
जितनी दूर तक आदिम मानव की कल्पना जा सकती यी। अधिक-सें-अधिक 
उसने अ्रतीत और भविष्य की मोहक भावनाश्रों ओर वतमान के सुन्दर, विराद 
तथा आदशश रूपों तक द्वी अपने को सीमित रक्‍्खा | 
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६ 
मध्ययुगीन कल्पना 


ध्पौर 
आधुनिक कल्पना 


आधुनिक कल्पना की विशेषताओं का उल्लेख किया जा चुका दहै। यहाँ 
हम मध्ययुगीन कवियों की कल्पना से उसकी तुलना करके देखेंगे कि दोनों 
में कहों और कितना अन्तर है | कल्पना सम्बन्धी पाश्चात्य विचारधारा के प्रवाह 
में दवाव्स और कोलरिज आदि के सिद्धान्तों के श्रन्तर को हम देख चुके हैं । 
दोनों क्रम से मध्य और आधुनिक युग के प्रतिनिधि विचारक थे। हाब्स कल्पना 
को एक घातक शक्ति मानता था और उसका इृढ़ मत था कि काव्य में उसका 
स्थान <ंगार के साधन एकन्न करने वाली दासी से श्रधिक नहीं हे | कोलरिज 
ने इसके ठीक विपरीत कल्पना को ही काव्य का सब कुछ माना | 
जाने-अनजाने पूरे मध्यकाल के साहित्य में विवेक का स्थान अन्यतम 
रहा है | अपने यहाँ कल्पना सम्बन्धी विचार ही नहीं हुआ । इसीलिये अलग 
से विवेक के महत्त्व की चर्चा नहीं हुईं। पर हम ध्यान से देखें तो पता 
चलेगा कि मध्ययुगीन विचाराधारा को जिस प्रवृत्ति ने सबसे अ्रधिक प्रभावित 
किया था वह धर्म या विवेक था | धर्म भी ऐसा नहीं था जो आदिम कुतूहल 
आओऔर जिशासा के गर्म से उत्तन्न हुआ हो | वह ऐसा घर्म था जिसका रूप स्थिर 
हो चुका था, स्मृतियों, पुराणों और महाकाव्यों ने जिसकी सीमायें निश्चित 
कर दी थीं | प्रश्न हो सकता है कि रीतिकाल में यह विवेक कहाँ था १ वस्तुतः 
रीतिकालीन साहित्य में विवेक की धारणा स्थानान्तरित हो गई थी। पहले वह 
युग ओर जीवन का नियामक था, अव केवल मात्र काव्य का और काव्य में भी 
अ्रप्रस्तुत विधान, वक्रोक्ति, वाग्वैदग्ध्य और चमत्कार का साधक रह गया था | 
विवेक की इस प्रधानता के मूल में उस थुग के व्यक्ति की सामाजिक स्थिति 
थी | मध्ययुगीन मनुप्य परुपरा में दृढ़ आस्या रखता था, दैव मे उसका घना 
विश्वास था, मानवीय शक्ति उसकी दृष्टि में सीमित थी | जीवन की स्थूल 
आवश्यकताओं से वह वा तो ऊपर था या उसी में डूबा हुआ था। कल्पना के 
स्वच्छुन्द प्रसार की दप्टि से दोनों ही दशायें एक सी थीं | कुवृहल, जिशासा, 
रहस्यमावना के जाग्रत होने के लिये वहां अवकाश न था ! 


प१ 


क्या भक्तिकाव्य में भी इस परोक्ष-जिज्ञासा का श्रभाव है १ उत्तर स्पष्ट 
है--नहीं | कबीर और जायसी इसके प्रमाण हैँ । फिर उनके काव्य में कल्वना 
का वैसा स्वच्छुंद प्रसार क्‍यों नहीं मिलता जैसा हम आधुनिक काल में पाते 
हैं ! मेरी समझ में इसके दो कारण हँ--एक तो यह कि उनकी परोज्षा-जिज्ञासा 
की भी सीमायें थीं जो वस्तुतः उनके मत और सम्प्रदाय की सीमायें थीं | उन्हें 
अपनी गुरु-परम्परा से ब्रह्म, माया तथा जगत के सम्बन्ध में एक बंधी-वंधाई 
घारणा मिल गई थी, जिसमें उन्होंने श्रपणी सहज भावुकता और अनुभूति 
को मिलाकर अ्रधिक मघुरता और स्वाभाविकता लादी। दूसरे कारण का 
सम्बन्ध काव्य की परम्परागत मान्यताओं तथा रूढ़ियों से है | तब तक साहित्य 
में व्यक्ति की भावनाञ्रों को उतना महत्त्व नहों दिया जा सकता था। चरित्र, 
कथानक, रस आदि की योजना में निश्चित नियमों से काम लेना पढ़ता था। 
यहाँ तक कि अग्रस्तुत विधान की भी कोटियाँ निश्चित थों। यह सच है कि 
भक्त और संत कवियों ने इन नियमों की उतनी परवाह नहीं की। पर 
फिर भी उनकी कल्पना पर सयम और विवेक का अनुशासन कभी नहीं 
ढीला हुआ । 

इसके विपरीत आधुनिक काव्य में कल्मना पर से विवेक और तर का 
थ्रनुशासन एक तरह से उठ सा गया है। व्यक्ति की भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति 
के लिये यहो पूरी स्वच्छुन्दता है। ग्राधुनिक कवि की कुवृहल बृत्ति और 
जिज्ञासा की भावना किसी स्वीकृति मत या सम्प्रदाय से सीमित नहीं दे | जहाँ 
यह सीमा किसी न किसी रूप में अ्रधिक सप्ठ दीख पड़ती है, वहाँ श्रन्तद ए- 
प्रेरित कल्पना का प्रखार भी कम देखा जाता ई जैसे मदह्देवीं वर्मा और 
प्रचाद! की कुछ रचनाश्रों में | 

ऊपर निरशणुनियों का उल्लेख किया गया है। रुगुण भक्तों फे निकट जिज्ञाता 
फी श्रावश्यकता द्वी न थी। वे अवतारों में विश्वास रखते थे। श्रवतारों में 
भी उन्होंने मानव रूपधारी चरित्रों को दी अधिक मदत्त्व दिया | मत्स्य, वाराह् 
आदि अवतारों में उन्हें अपने आदश्शों का वह दिव्य रूप नहीं दिखाई दिया 
जो उनके भावों का श्रालम्बन बन पाता । श्रतः उनकी कल्पना पुराणों का 
झाधार लेकर ही विकसित हुई | उनकी कल्पना को दम “अरद्धपीराशिक 
कल्पना' कद सकते हू । प्रंगरेजी में जिसे (मिथ! कहते हैं उसका स्वतंत्र विफास 
एनऊे काब्य में न हो उका | वाल्मीकि झीर कालिहास तथा योरोप के होमर 
झादि फे काव्यों में पीराणशिक्त कल्पना अथया मिथ! का सैस बडूत विझास 
शुआ है, वेता ट्िन्दो फे भक्ति-काव्य में न दे उका | इसफा कास्ण क्‍या £ ? 
मेरी उमर में इसका कारण एतना ही दे कि वाल्मीकि श्रीर फानिदास के सुग 


डरे 


तक पुराणों का निर्माण जारी था, उनके विकास के तत्त्व समाप्त नहीं हो गये 
थे | वाल्मीकि के युग में तो पुराणों का स्वरूप ही प्रकृति के साथ घुला-मिला 
था । कालिदास के छुग तक आत्ते-श्राते पौराणिक कल्पना के स्वरूप में स्थि- 
रता आने लगी थी। फिर भी उसमें रचनात्मक संभावनायें पर्यास थीं । 

हिन्दी के मध्यकालीन साहित्य तक आते-अआ्राते पौराणिक कल्पना की 
रचनात्मक समावनायें प्रायः समाप्त हो चुकी थीं | अ्रत' वहाँ कल्पना का स्व- 
रूप परिपाटीविद्वित ही अ्रधिक दिखाई पड़ता है। स्वच्छुन्द कल्पना के लिये 
विवेक की अ्रनुमति नहीं थी और पौराणिक कल्पना की सीमायें निश्चित हो 
चुकी थीं | उनका उद्देश्य था आदशचरित का बखान श्रथवा शगारिक चेष्टाओं 
द्वारा रस-निष्पत्ति । पहले के लिये पौराणिक कथाओं का आ्राधार लिया गया 
ओऔर दूसरे के लिये श्रप्रस्तुत विधान का। इन दोनों प्रव्ृत्तियों का सम्बन्धा 
मध्ययुग की दो मुख्य धाराओ्रों--भक्ति तथा रीति साहित्य से था| पहले बताया 
गया है कि कल्पना का सम्बन्ध विभावन व्यापार से है, भाव से नहीं। माव 
को रस की स्थिति तक ले जाने में वह अ्रप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुँचाती है। 
भक्त कवियों को विभावों की योजना के लिये मटठकना नहीं था। रीतिकवियों 
ने विभावों के सघटन पर अवश्य अतिरिक्त ध्यान दिया, पर उनकी सहायता 
के लिये लक्षण ग्रन्थ मौजूद ये | श्रतः उनकी कल्पना के लिये सरल मार्ग 
(शाटंकट) मिल गया | कल्पना का समुचित विकास वहाँ भी न हो सका। 

आधुनिक काव्य में पौराणिक कथानकों और चरित्रों का स्थान स्वतत्र 
उद्भावना और व्यक्ति की महत्ता ने ह्ी लिया | व्यक्ति की भावना का असार 
गिने-गिनाये लक्ष्यों की सीमा में नहीं हो सकता था | उसके लिये अनन्त 
आकाश की आवश्यकता थी । छायावाद के 'अनन्त”ः और 'अश्रसीम? इसी 
आवश्यकता की पूर्ति-स्वरूप श्राये थे | जिज्ञासा हो सकती है कि कल्पना के इस 
निभर के स्वप्न भंग की तरह अकस्मात्‌ फूट पढ़ने का कारण क्या था १ नि.सदेह 
इसका दायित्व विज्ञान को सौंपा जा सकता है। विज्ञान की नई-नई खोजों ने 
हमारी बोधद्त्ति को विकसित किया, हमारे ज्ञान के नये सीमान्त स्थापित किये, 
हमारे अनुमवों और आदशों के नये नये क्षितिज उद्घाटित किये | बोधबृत्ति 
के विस्तार के साथ कल्पना का विस्तृत होना सहज स्वाभाविक है। विज्ञान ने 
हमारी सवेदना को तीत्र किया, हमारी दवी हुई जिज्ञासाओं को उकसाय 
झौर हमारी सीन्दर्य बृत्ति को सत्य के नये-नये आयामों की खोज के लिये 
प्रेरित किया । परिणामस्वरुपश्साहित्य के क्षेत्र में तीन प्रमुख प्रद्धत्तियों विकसित 
डुइ-- 

१--रोमान्टिक इत्ति 


भरे 


२--रहस्ववाद 
३--मानव-स्वातंत्य की भावना 
सानव-स्वातंत्य की भावना के भी तीन रूप पाये जाते हईँ--व्यक्ति 
वाद, राष्ट्रीयावाद और समाजवाद । हँढ़ने पर एक ही कवि में ये सभी 
प्रश्ृत्तियों मिल सकती हैँ | इन सबके निर्माण में स्वच्छुन्द कल्पना का सबसे 
अधिक योग है | नित नूतन होने वाले भौतिक आधविप्कारों ने एक ओर जहाँ 
वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में सोये हुए अनत जिशासा के सागर को मथ दिया 
वहीं दूसरी ओर उन्होंने कवियों ओर कलाकारों के हुदय की उन लहरों को 
भी उद्देलित कर दिया, जिनमें एक मधुर स्वप्न की तरह अजात की जिजासा, 
अटणष्ट का रूपदशन, अ्रनाप्रात की गंध, अस्पृप्ट का पुलक और अनास्वादित 
का रसबोध सोया हुआ था। मानव-स्वातत्य की भावना ने व्यक्ति की कल्यना 
को एक ऐसी विराट पट्भूमि दे दी जिसमें इस छोर से उस छोर तक दौड़ 
लगाने की पूरी छूट थी। रवोंद्रनाथ के 'निकरेर स्वप्न-भग? में मानव कल्पना 
की इस मुक्ति का बढ़ा सुन्दर और उदात्त चित्र मिलता है-- 
आज ए. प्रभाते रविर कर 
केमन पशिलो प्रानेर पर, 
फेमन पशिलो गुदार आधारे प्रभात पाखिर गान ! 
ना जाने केन रे, एत दिन परे जागिया उठिलेो प्रान [ 
जागिया उठिलों प्रान, 
ओऔरे उथलि उठिलो वारि 
>् हा भर 
आमि दालियों.. कच्णधारा, 
आमि भागियों पापान कारा, 
श्राभि जगत प्वाविया, चेढ़ात गादिया, 
गाऊल पागल प्राण ।| 
निभर फा यह दृष्त उठयोप व्यक्ति की कह्यना को मुक्ति का उदयोप 
। श्सम एक ही साथ शग्ात की जिजासा, रुदियों से पिद्रोह झोर वेदना 
को ऊदशाभारा मिली हुए है। थे तीनों ही स्वछुन्द कल्यना की विशेषताओं । 
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[. (झाज इस प्रर्यत येला में यूर्य क्विएय ने पता सर्यी झिए प्रसार भरे प्राग्नो कोदू 
दिया, दिल प्रशर अप सुद् में खोदे शुण् पौश्चो के गान को जगा डिया। पया नेगी कि 
प्रकार इतने दिनों बार प्राण “शाग उठे । प्राण णाग ४डे और खोई दुई बारिषारा बहने 


दो उठी ।,..मैं छग्या छक्ी पारा दशागा, में पापाण की कारा को होड़ देंगा, में गया को 
प्लादित करके, गाठा पृष्ठ, पागन की हरए घूम या) प्रदातव-उ गीत' से । 


पड 


कुछ उदाहरणों के द्वारा दोनों युर्गों के इस अन्तर को समझ लिया 
जाय । चाँदनी एक ऐसा विषय है जिस पर सभी युगों के कवियों ने रचनायें 
की हैं | प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों ही रूपों में चॉदनीका प्रचुर उपयोग काव्य 
में हुआ है | महर्घि वाल्मीकि को पाले से घुँधली पड़ी हुई चाँदनी ऐसी दिखाई 
पड़ी थी जैसे धूप से साँवली पड़ी हुई सीता | महाकबि कालिदास ने शरच्चन्द्र 
की कोमल किरणों ओर बारीक मृणालसूत्रों में अत्यन्त भावमय समता की 
कल्पना की है । हिन्दी के प्राचीन तथा नवीन कवियों ने भी अपने युग की 
विशेष सौन्दर्य-दष्टि और भावना के अ्रनुसार चाँदनी का वन किया है। 
थहॉँ हम तीन प्राचीन तथा तीन आ्राषुनिक कवियों का चॉदनी-बरणन प्रस्तुत 
कर रहे हैं-- 
सूर-- 
पिया बिनु सापिन काली रात, 
कवहूँ जामिनी होत जुन्हैया डसि उलटी हो जाति। 
जायसी-- 
कातिक सरदच॑द उजियारी। 
जग सीतल, हौं विरहे जारी ॥ 
चौदह करा चाँद परकासा 
जनहूँ. जरै सब घरति अ्रकासा। 
तन मन सेज करे अ्गिहाहू। 
सब कह चद, खएउ माँहि राहू ॥ 
देव-- 
फटिक! सिलानि सो सुधारयो रुघा मदिर 
उदघधि दधि को सो अ्रधिकाई उमगे अ्रमंद, 
बाहर तें भीतर: लीं भीति न दिखैये देव 
दूध कैसो फेनु फेल्यो आँगन फरसबन्द | 
| >८ | 
प्यारी राधिका को प्रतिबिम्ब सो लगत चद। 


मध्यय॒ग के तीन प्रतिनिधि कवियों की चाँदनी[इन पक्तियों में चित्रित है । 
(रदास के वर्णन में चॉदनी का प्रसार नहीं है, उसकी एक मार्मिक अवस्था 
गे चित्रण भर है। कल्पना [वहाँ उसके गुणघर्म के अ्रनुकूल एक अप्रस्त॒त 
रर हँद लाती है, बस | यह श्रप्रस्तुत भी प्रस्तुत भाव को तीव्र करने के लिए 


पर 


लाया गया है, वह कोई स्वतंत्र सष्टि नहीं खड़ी करता। मच्ययुगीन कल्पना 
सर्देव विपय का अनुवर्तन करती थी | यदि वह उड़ाने भरती भी थी तो दो- 
चार सहश वस्तुओं तक | एक दम अज्ञात और अप्रत्याशित चित्रों की योजना 
वह नहीं करती थी | भाव की प्रेषणीयता को तीव्र बनाने वाली कोई उपमा 
अथवा उ्प्रे्ञा आ गई, बस मध्ययुगीन कवि का अ्रभिप्रेत सिद्ध । 
जायसी की कल्पना चॉदनी के अत्यन्त परिचित रुपों तक द्वी जाती हे | 
कुछ गिनी गिनाई काव्य रूढियों हें जिनको संबंटित करने से कवि कल्पना को 
कुछु अधिक परिश्रम नहीं करना पढ़ता | चांदनी शीतल ६, फिर मी वह 
विरहिणी को ज्वाला के समान लग रही है, घरती-शाकाश, तनमन समी जल 
रहे है, जो सबके लिये चन्द्रमा है वह विरदिणी के लिये राहु हो गया है-न्ये 
सभी बातें कवि-परम्परा से गहीत दें । इनको सजाने, संवारने अथवा सगठित 
करने मे जायसी की कल्पना किसी नूतन विम्त निर्माण के कार्य में प्रवृत्त नहीं 
होती | सहज चोदनी के समानान्तर कवि कोई नवीन काव्यात्मक चाँदनी को 
सृष्टि नदीं करता । 
देव की कल्पना कुछ दौड़ अवश्य लगाती है | कुछ नये साहश्यविधान, 
कुछु नई मर्मच्छुवियां आर थोड़े से नये चित्रों का आकलन वह अवश्य करती 
है। पर कुल मिलाकर उनकी कल्पना चन्द्रमा ओर राधिका के बीच साहश्य 
स्थापित करने तक ही अपने को सीमित ग्यती दे | चांद को देसकर कंतरि को 
याद श्ाता है तो राधिका का मुखमणडल, न तो बढ़ लम्बी सम्बन्धवोजना के 
द्वारा किसो प्राचीन स्मृति को ही जगाता 6, न उसे इस आपात इृश्यमान 
सादय फे भीतर कसी अन्तर्निद्दित सौन्दर्य सत्ता काद्दी आभास होता है । 
तालये यह कि कवि का वणन था तो वस्तु से बेंघा हुमा चलता है, या पिर 
स्वच्छन्द भी होता हे तो कुछ जानेनदचाने अ्लंकारों तक जाता है । बरस । 
पूरे मध्ययुग के कल्पना-व्यापार की यही दो सीमायें हैं। कल्मना व्दा पुन- 
निर्माण' की ऐल्द्रजालिऊ क्री नहीं करती । 
उपयुक्त तीनों चित्रों के सामने छायावादी कवियों द्वारा निर्मित चांदना 
चित्रों को रवकर देशसिये-- प्रसाद”! के मनु को इन्द्रजाल जननी रजनी! का। 
सी (बादनी) इस प्रकार दिसाई देती है-- 
जब कामना सिन्पु तट आए. 
ले खंध्या का ताग दीप, 
पाद् सुनहली साढी उससो-- 
से सती हयो श्री प्रतीय ? 
ञ्र ५८ भ्ट 


। 
कल्पना, अंतर्रष्टि और प्रातिभज्ञान' 


काव्य में कल्पना का उपयोग दो तरह से होता है, पहला--जब वह रचना 
के रूपनिर्माण में योग देती है और दूसरा--जब वह स्वय विषय अथवा विषय 
की मूल प्रेरणा वनकर आती है | कल्पना का दूसरा रूप रहस्यवादी अथवा 
प्रतीकवादी कविताओं में देखा जाता है ।ब्लेक ने कल्पना को ईश्वर स्वरूप 
कहकर उसकी स्वतत्र काव्यात्मक सत्ता की ओर ही सकेत किया है | एक 
रहस्यवादी कवि जब रचना करने बैठता है तो उसकी चेतना एक शअ्रज्ञात 
रहस्प-भावना से अभिमूत होती है। प्रत्येक प्रत्यक्ष वस्तु उसके निकट एक 
प्रतीक के रूप में होती है और उसका महत्त्व केवल इतना होता हे कि वह 
अपनी सत्ता के द्वारा किसी महत्तर सत्य की ओर सकेत कर रही होती है । 
रहस्यवादी कवि देः निर्माण में उसकी उपयोगिता इतनी ही होती है कि_वह 
प्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से अपनी खोज के नवीन मावस्त्यों को रूप 
देता है । 

प्रसिद्ध श्रगरेज समीक्षक सी० एम० बावरा ने इस रहस्यचेतना की 
व्याख्या इस प्रकार की हे---/जब उनकी (रहस्यवादी कवियों की) रचनात्मक 
प्रतिभा काव्य में प्रदत्त होती है, उस समय वे भौतिक जगत की रहस्यात्मकता 
से प्रेरित होते हैं और प्रत्यक्ष वस्तु कोएक विलक्ष॒ण श्रन्तद् ष्टि से सिद्ध करके 
अपने धृच्टम आरविष्कारों को काल्पनिक रूप देते हैं | ठीक उसी प्रकार, जेसे 
हमारी कल्पना जब किसी वस्तु के अनुरूप आकार ले लेती है तो हम उस भाव 
को प्रत्यक्ष देख सकने में समथ हो जाते हैं, जिसने पहले हमें चमत्कूत कर 
दिया था।* 
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इसका तात्यय॑ यह हुआ कि ऐसे कवियों के लिये प्रत्यक्ञीकरण की सीमा 
फेवल दृश्य, स्पृश्य, अ्रव्य तथा अनुभवगम्प वस्तुओं तक ही नहीं द्वोती, वे 
डसके परे, उसके आर-पार, उससे बहुत आगे तक देस सकने का होसला 
स्पते है । वस्तु की प्रकृति के मूल ” को जान लेना द्वी उनके लिये सब्र कुछ 
है। पश्चिम के रोमान्टिक कवियों तथा अपने यहाँ के छाबावादी-रहस्मवादो 
कवियों को इस प्रयत्न में दुहरे माग का अवलम्बन करना पड़ा । वक्तव्य के 
रूप में चुना तो उन्होंने वस्तु के आम्यन्तर सत्य को, पर उसे रुपायबित करन 
के लिए व्यक्तिगत माध्यम का ही रुद्दारा लेना पढ़ा | इसके बिना उनके चूम 
प्रतीकात्मक भावों की अभिव्यक्ति समब ह्वी न थी । व्यक्ति के संपर्क में सबल 
पहले आती है प्रकृति, फिर वर्ग, समुटठाय और समाज | रहस्यवादी कवियों 
प्राकृतिक प्रतीकों, बिम्बों और रूपकों का आश्रय सबसे अधिक लिया । 

प्रकृति मनुष्य की चिरसगिनी है। एक रतस्थवादी कवि के निकट उसका 
मह्त्व दबृह्रा है । एक और तो वह कवि के भीतर सोये हुए कुवृहल तथा 
जिजासा के भाव को अपने सोदय के स्वश से जगाती है श्र दूसरी और 
उस उद्दयीप्त भाव को प्रपणीय बनाने में, उपमा, रूपक, प्रतीक आहढि के हारा 
उसकी सद्दायता करती है| ब्लेक ने इसमें पहली बात फो तो स्वीकार नहीं 
किया, पर दूसरी बात को वढ़ भी श्रनिवाय मानता दे। ब्लेक ने जोर देकर 
कहा है कि तब तक हम उस न्यज्ञात सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते जय तक 
इस ज्ञात प्रदृति को भग्पूर प्यार करना नहीं सीख लेते | इसीलिये समस्त 
रोमान्टिक कवियों को ऐन्द्रियव ज्ञान की महत्ता स्वीफार करनी पड़ी हढ। प्रद्ुति 
उनके लिये सब कुछ नहीं भी. पर प्रकृति के बिना वे कुछ नहीं थे | बोक 
की यह भविष्यवाणी आज सी-डेढ सी व बाद भी सत्व होती नं दिखती 
कि एक समय ऐसा आयेगा जब वाद्य प्रकृति कवि के लिये आवश्यक नहीं रह 
जावेगी और ब्रिना प्रदूति को सहायता के भी बद श्रद्प्ट सत्य को व्यक्त करने 
से समर्थ हो सकेगा | एम जानते द फ़रि ब्लाज़ भी ऊविता का अधिकाश प्ररुति 
के माध्यम से ही व्यक्त होता है और निकट भविष्य में छाव्य-बंगन से उसके 
लोप का कोई लक्षण नहीं दिस्पाई देता । 

मनुष्य की प्यास अनन्त है ओर उसकी जिनासायें अ्समाप्य | उठा 
जीवन प्रश्नों का जीवन £ । समाधान के लिये बह ख्रनवरत झपप करता £ । 
बह ग्रद्धति से ही चिर-श्ररमाधानी है। उसऊी श्राशा, श्रारत्षा, सुसपय-हुस, 





जऊीपन नमग्ण--रूभी ८ शमवबरत ६: 
जपउन-मरणु--ठमा कुछ उसके खनवरत सघप है उतने होते € शोर इसी में 
हा न कक, जि रा चह के ८ मम धन 
बिलीन हो जाते हू । वह द्ोटे-्योद तथ्यों फे टोल पर गयदे होफ़र किसी बहन 
कक 


ख्रणान ना च्त्य 


बड़े श्रणान उत्व को पा लेने के लिये ब्याइल रतता है। रुत्य की यही ब्याउलता 
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उसे चिन्मुख बनाती है, और बह बिराट्‌ शुज्षय से बहुत कुछ पा लेने में विश्वास 
करने लग जाता है | इस अतिम देठु तक पहुँचने के लिये उसे मानव-शरीर के 
अत्यन्त दुर्वल इृत्तिगत साधनों से काम लेना पढ़ता है। ब्लैक ने दीक ही कहा 
था कि यह कितने दुख की बात है कि उस विराद की साधना के लिये हमें 
इतना दुर्बल मानव-शरीर दिया गया है । मनुष्य के बृत्तिगत साधनों में सबंप्रथम 
आती है उसकी सौन्दर्य-दत्ति | सौंदर्य की रहस्यमय प्रेरणा उसे प्रकृति के श्राम्यन्तर 
सूद रूप को देखने के लिये विकल करती है। सौंदर्य के मूल की यही खोज 
जब साहित्य में भावना के साथ रमणीय बनकर श्राती है तो उससे रहस्यप्रघान 
ऋचाओं, यूक्तों, पदों और गीतों का जन्म होता है | मनुष्य की यही मावात्मक 
रहस्थदृत्ति साहिस्‍्य के विकसित प्रयोगों में 'वाद के साथ सम्बद्ध होकर 'रहस्य- 
बाद? कहलाती है । 


आचार रामचन्द्र शुक्ल इस बात से अ्सहमत हैं कि ब्लेक का परम कल्पना! 
वाला सिद्धान्त काव्यगत श्रालस्वनत्व का स्थान ले सकता है | उनके अनुसार 
उस दशा में श्रनुमूति कल्पित होगी, सच्ची नहीं | इसके सम्बन्ध में ब्लेक का 
यह कथन उद्‌घ्वत कर देना ही पर्याप्त होगा कि जब तक हम प्रत्यक्ष जगत 
को भरपूर प्यार करना नहीं सीख लेते तब तक अज्ञात सत्य की उपलब्धि 
असमच है। रवीन्द्रनाथ ने इसीलिये रहस्यवादी कविता के व्यक्तित्व को 
द्विमुखी बताया था-- 

“रहस्यवादी कविता की व्याख्या एक ओर प्रकृति झे प्रति तात्कालिक प्रति- 
क्रिया के रूप में की जा सकती है और दूसरी ओर वह एक प्रकार की भर्विष्य- 
चाणी भी होती है ।'# 

इसका अर्थ यद्द हुआ कि रहस्यवादी कविता भी यथार्थ की तात्कालि- 
कता से कहीं न कहीं बैंधी होती है । वस्दुतः भौतिक अनुभूति को रहस्यवादी 
कवि ठीक उसी प्रकार नहीं अहदण करता जैसे एक सामान्य कवि करता है | 
उसके लिये प्रत्यक्ष अनुभूति भी साकेतिक होती है | उसके लिये स्वय अनुभूति 
से भी बढ़कर दस “सकेत' का मद्दत्त्व होता है । काव्य में इस सकेत की झभि- 
व्यक्ति प्रतीकों के रूप में होती है। कल्पना उसके बारीक स्तरों को पहचान 
कर उनके अनुकूल प्रतीकों की सृष्टि करती और इस प्रकार कवि के समक्ष 
उसी की श्रलप्ट अनुभूति को एक प्रत्यक्ष रूप देकर रख देती है | रहस्यवादी 
कविता के विषय के साथ कल्पना को अभिन्न समझ लेने का यही कारण है। 


थक 2 तक पा आम आरा सा अर अर 
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श्रनुभूतिगत संकेत जितना द्वी स्पष्ट होगा, रदस्थात्मक कविता को भावना 
उतनी ही सच्ची (सिन्सियर) होगी | 
प्रश्न हो सकता है कि रद्दस्य किसके प्रति १ उत्तर होगा 'अशात' के प्रति । 
अभात कैसा ! छागवादी कवि इसका उत्तर देगा-- 
है, श्रनन्‍्त रमणीय कोन ठुम 
यह में केसे कह सकता [ 
कैसे हो ! क्‍या हो ? इसका तो-- 
भार विचार न सह सकता ! 
भार विचार न सह सकता' में कितनी सच्चाई दे | इसी सच्ची अनुभूति 
को लेकर छायावादी कवि रहस्य के रस में लीन हुआ था | पुराने रहस्यवादी 
रहत्य की साधना करते थे। आधुनिक रूस्थवादी रहस्य की भावना! 
करता है। दोनों में यद्दी अतर है | शुक्ल जी इसी रहस्थववादी भावना! को 
कल्पना कहते हैँ । 


मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रहस्थवाद की उत्तत्ति के तीन कारण द-- 
१--मनुष्य का अजात के प्रति सहज कुतूहल । 
२--समाधान प्राप्त करने की मनुष्य की चिरन्तन प्यास । 
३--मनुष्य की चेतना में सदा याग्रत रहने वाला भय | ५ 
परलोक श्रीर कमंनिद्धान्त में विश्वास स्सने के कारण मध्ययुगीन 
रहत्व-साधकों के लिये तीनों दी बातें सत्व है | पर आधुनिक विज्ञान-विश्वासी 
रहस्यवादी के लिये तीसरा कारण कोई अ्रर्थ नहीं रखता। अतः आवुनिक 
रहस्‍्ववाद की उत्नि के मूल में पहले दो हा ठहरते एं । छायावादी कवि ने 
सौन्दर्य लोक झे भीतर ही रहत्य की अनुभूति भी प्राम की और उसी मे से 
अपने उपयुक्त समाघान को भी टेंढ़ निकाला । खाद्य का आधार तो वह्दी 
जगत रहा, पर उसने इस प्रत्यक्ष सोदय मे एक ऐसे सत्व की प्रतिप्ठित कर 
लिया जो अ्रमौतिक था| इस प्रतत्त दाद ओर अप्रत्यक्ष उत्य--दोनों को 
मिलाने वाली दिया झा नाम 7ल्नना शआ | मछ्देवी जी ने एस बात को इन 
शब्द से स्वीफार क्या द-- 
सिब प्ररुति की अनेस्रुपता में, परिवर्त्नशीद पिभिन्‍नता में ऐड तार- 
/ फ्रम्प योफने का प्रयादापया गया जिम एक छोर फिटी ख्रसीम चेतना आर 
५ दूरुण खदोम शदय मे सुमापरा हुध्ा था तर प्रदृद्ध का एए एड शा झरलीरसिक 


डज >> हे >> 
| 


लेफ्र पाग उठा | परन्‍्न :स रुम्घनर से सानय-हुदय कं सारी प्यूरः 
च्याक्त्तन लफर पाग उठा | परन्तु एक रुम्दनप से मानय-टदद्य या खाती प्यार! 


द्द्र्‌ 


न बुक सकी, क्योंकि मानवीय सम्बन्धों में जब तक अनुराग-रंजित आत्म- 
विसजन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हो पाते और जब 
तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदय का अभाव दूर नहीं 
होता | इसी से इस अनेकरूपता के कारण पर एक मधुर व्यक्तित्व का आरोप 
करके उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य (छायावाद) का दूसरा 
सोपान बना जिसे रहस्यवाद का नाम दिया गया |! 
मधुर व्यक्तित्व! के इस आ्रारोपण में कल्पना को कमी स्वप्न, कभी साकेतिक 
चित्रों, कमी जीवन की गोघूली और कभी कण-कण में उसके स्पदन की सृष्टि 
करनी पढ़ती है| यह प्रश्न अलग है कि इस आरोपित व्यक्तित्व के प्रति 
आत्मनिवेदन का क्‍या अ्रथ है ) शुक्ल जी का शआक्तेप ऐसे ही “आरोपित 
व्यक्तित्व! के प्रति था । ऊपर जिस अनुभूतिगत “रहस्य सकेत” की बात की 
गई है उसके अभाव में यह आरोप अलीक हो जाता है। 

ह अन्तद ष्टिविधायिनी कल्नना ने रहस्यवादी कविता में जिन प्रतीकों की 
सृष्टि की--उनमें स्वप्न, सत्य, प्रभात, सन्ध्या, असीम, अनन्त, समुद्र, नदी, 
इस पार, उस पार बहुत प्रसिद्ध हैं। हम प्रतीकों की मौलिक प्रकृति के 
सम्बन्ध में आगे विचार करेंगे | यहाँ कुछ खास-खास रहस्यवादी प्रतीकों और 
रूपकों का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। निराला ने उस अ्रज्ञात की 
कल्पना प्रभात के रूप में की है। 

भर देते दो 

बार बार प्रिय करुणा की किरणों से 

छुन्ध छृदय को पुलकित कर देते हो। 

मेरे श्रन्तर में आते हो देव निरन्तर 

कर जाते हो व्यथाभार लघु 

वार बार कर-कंज वढ़ाकर 

॥ >< 
ठुम किरणों से अश्रु पोंछ लेते हो! 
नव प्रभात जीवन में भर देते हो [ 
प्रभात में मानवीय सवेदना और चेष्टाशों का आरोप ध्यान देने 

योग्य है । कवि ने यहों दुहरे सकेतों से काम लिया है | एक ओर तो बह 
जगत में नित्य होने वाले श्रमाव का चित्र उपस्थित करता है, दूसरी मानवी- 
करण के द्वारा उसकी कल्पना इसे “अज्ञात” का प्रतीक भी बना देती है। 
रहस्यवादी कविता का यह दुहरा रूप बरावर मिलता है | 
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प्रसाद के मनु ने प्रभात के इस शुभ उत्साह का किसी अलीकिक पे 
चरणों में नत होते देखा था-- 
जीवन ४ जीवन | की पुकार हद, 
खेल रहा हैं शीतल दाद 
किसके चरणों में नत होता-- 
नव प्रमात का शुभ उत्साह [ 
इस दव्य प्रेरणा से मनु के कानों में यद्द वरदान-सा गूंज उठा था-- 
में हैं, यद्द वरदान सदृश क्यों 
लगा गूँजने कार्नो में! 
में भी कहने लगा--मैं रहें-- 
शाश्वत नभ के गानों में! 
पन्त जी ने “नक्षत्र? को सम्बोधित करते हुए उसे अनन्त की श्रगम कल्पना, 
आदिनरन सोंदय, श्शात देश का नाविक तथा निद्रा का रहस्व-कानन 
कहा है-- 
है अनन्त की श्रगम कल्पना 
है ग्रशव्द भारति अविपय, 
श्रादि नग्न सौन्दर्य निरामय, 
मुग्ध दृष्टि की चरम विजप 


डे * 
ऐ श्रज्ात देश के नाविक, 
ऐ अनन्त के हत्कम्पन [ 
नव प्रभात अ्रस्कुट अ्रकुर, 
निद्रा के रहत्य कानन ! 
महादेवी जा को दस फामना में मानव-सामण्य की कितनी बढ़ी लाचारी 
छिपी रुई ह-- 
इस झचल चितिज रेसा ने 
तुम रहो निव्रट जीवन छे, 
पर तुम्हें पकड़ पाने के-- 
सारे प्रवल हों फीके ! 
छितिज उस अ्रजतत प्रिय ( आरोपित मघुर व्यक्तित्व ) का प्रतीक है जो 
दूर फे सगीत के माँति कमी परए् में न्ती श्राता। तद़ितू छी मस्कान की 
भोंति जो प्रकक्‍समात्‌ लोचनों फो मूँद ज्यता ई श्ीर सुरभि की यपल्िया मे 
मानव की व्यथित रुवेदना को सटलाता है ) परन्तु बह सर हुष् एक सस्पप्ट 
स्पप्न-प्रम्या की तरद दोता है । 


घज्०ठ 


रखीन्द्रनाथ ने उस अज्ञात देशी” के साथ स्वप्न मिलन? का एक बड़ा 
ही मनोरम चित्र खींचा है-- 
सुन्दर तुमि एशेछिले आज प्राते, 
अरुण वरण पारिजात लये हाते, 
निद्वित पुरी पथिक छिले ना पये, 
एका चलि गेले तोमार सोनार रथे, 
बारेक थामिया मोर वातायन-पाने-- 
चेयेछिले तव कझण नयन पाते ! 


| >् | 
कतबवार आमि मभेवेछिनू उठि उठि 
आलस त्याजिया पथे बहिराई छूटि ! 
उठिनू यखन तखन गियेछ्ठ चले 
देखा बूकि आर इलो ना तोमार साये + 
सहज जीवन व्यापार के साथ घुल-मिलकर यह रहस्यभावना कितनी 
स्वाभाविक हो गई है | रोमाटिक कविता में इस तरह के रहस्य-सकेत अत्यन्त 
वैयक्तिक स्तर पर निर्मित हुए हैं। इसीलिये उनमें मानवीय सम्बन्धों की 
प्रगाढ़ता है। 
रहस्य सत्ता के प्रति यह जिशासा जब श्रत्यन्त तीत्र मानवीय सवेदना के 
रूप में होती है तो वहाँ कवि की अन्तद् ष्टि अत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्रों का 
आकलन करती है--जैसे निराला का यह गीत--- 
पार, पारावार जो है 
स्नेह से मुझको दिखा दो; 
रीति क्‍या, कैसे नियम, 
सकेत कर करके सिखा दो ! 
कोन से जन, कौन जीवन 
कौन से णह, कौन आगन ! 
किन तनों की छाह के तन 
मान मानस में लिखा दो | 
१--छन्दर, तुम 'ाज आत काल शाये थे । हाथ में अरुणवरण पारिजात लिये हुए। 
नगर सोया छुआ था, पथ पर एक भी पयिक न था । तुम अकेले अपने स्वणै-र॒थ पर बैठकर 
इस पथ से गये थे। एक वार मेरे वातायन के पास रुककर अपने करण नयनों से देखा 
या--वितनी वार मैंने सोचा कि आलस तजकर उर्दे ओर वाहर जाकर देखूँ। पर जब 
उठकर देखा तो तुम णा चुफे थे। सम्मवत भव हमारा तुम्दारा मिलना कभी न हो 
सफेगा । --भीत्राजलि” से 


द््प्‌ 


एक ऐसे युग में जब मानव की जय-यात्रा मंगल ग्रह श्रीर चन्द्रलोक तऊ 
को छू लेने के लिये व्याकुल दो रद्दी ६--निराला की यह जिज्ाता कितनी 
स्पाभाविक ई | पर कल्पना की यह क्रीड़ा जब अत्यन्त अस्तरष्ट और क्षीण 
अनुभूति के आधार पर शुद्ध भावनालोक में पहुंचकर दौड़ लगाती ह तो 
कवि की श्रन्तद प्टि को 'त्रिदिक्‌ विश्व” दिखाई देता है--जिससे भीतिक 
जगत्‌ की रुम्ृतियाँ बहुत दूर नीचे छूट चुकी होती हैँ-- 
प्तुश्रों के स्तर हुए तिरोहित, 
भूमए॒दइल रेखा विलीन-सी, 
निराधार उस महादेश मे, 
उदित सचेतनता नवीन-सी, 
त्रिदिक्‌ विश्व श्रालोक विन्दु भो 
तीन दिखाई पड़े अलग वे, 
त्रिभुवन के प्रतिनिधि ये मानो 
वे श्रममिल थे, फिन्तु छजग थे ! 
योरोप में इस प्रकार को प्रातिभशानमूलक ( इन्ट्यूटिव ) कल्पना को शुद्ध 
काव्य फे श्रन्तर्गत रखा णाता है । शुद्ध काव्य का विकास दो प्रसिद्ध मतो 
दी छाया में अलग-अलग ढग से हुआ था | एक छोर था क्रोचे का जहाँ वद्द 
बाह्य बधार्थ से सर्वया श्रन्तमुंग दोकर आत्मा की स्वायत सन्ता में लीन था 
ओर दूसरा छोर था फ्रास के प्रसिद्ध प्रतीकवादियों का जो शुद्ध ऐन्द्रिय सत्य 
को ही सब कुछ मानते थे। दोनों श्रभिव्यक्ति-पद्धति पर जोर देते थे और 
दोनों ने कला को ग्रावश्यकता से श्रधिक महत्व दिया। कोचे ने काव्यप्रकिया 
फो एक बिशुद्ध मनोमय व्यापार माना है श्रीर मन के कार्य को दो भागों 
में बोंटा ऐ--- 
१--धार्णानिर्मात्री क्रिया ( कन्सेप्ट मेकिंग एक्टिविटी ) 
२--मूर्तिनिर्मान्ी क्रिया ( इमेज मेकिंग ए्टिविटी ) 
काब्य प्रोर धन्य कलाओं का सम्बन्ध दूसरे से # । कोचे ने मूर्तिविधान 
(इमेसरी) को मन फी फाली क्रिया माना हू । मूर्तियों छी उन्पत्ति हज चेतन; 
झाथवा प्रातिभतान (हद्यूशन ) फे सर्भ से होतीहे। ऊल्ममा क्या क्षेत्र 
एसी सटुज-चेतना अथवा प्रातिमतान का क्षेत्र है। मन बाहर की हापो के 


ग्रष्ण ऊन्ता रुता ४। पर बह छाप की निया का प्रारग्भ बिन्दु ४. उसऊे 


हर 


। 6 


पृ्ण परिशति प्रमित्पेजना में होती ई महृत््य स्थ+ एस अमभिन्‍्पदन 
फ पराष्याते द्ाभतवजना ने हल ह । सह्त््य स्व4 उस अभिग्रद्ञना झा 
है, उस छाप्र का नही । मनोगत छात्रों बो भी ऊोने ने द॑ ८ 

3 ये शीत देय नहा | सनागत छादा का भा सवच से दा भागा मे पिझा- 


तन 


) 


कर हर िनिकविननभ»ा>मतका मक->क. ०क- के, को हम्ट्रियगत न्‍>- दशक फ्ा उमा रे 
तर किया एू-- अह्ममगत ठथा दचष्डयगत | कला का सरम्यनर हसर मे च्यि | 
टू 
घ्‌्‌ 


पु 


द६्‌ 


क्रीचे के अनुसार इन्द्रियगत छाप निर्थक है | इस प्रकार बिम्बनिर्माण की 
क्रिया भी एक प्रकार की शुद्ध चेतना का व्यापार है | इसी शुद्ध चेतना? को 
क्रोचे ने 'इन्ट्यूशन? कद्दा है। कला तथा साहित्यगत सम्मूत्तन-विधान के 
सम्बन्ध में क्रोचे का अ्रन्तिम वाक्य इस प्रकार है--- 

प्रत्येक वास्तविक सहज चेतना ( इन्ट्यूशन ) अथवा मूर्तिविधान श्रमि- 
व्यजना भी है।? और--- 

वौन्दर्य की परिभाषा सशक्त अभिव्यजना अ्रथवा इससे भी अ्रच्छे रूप 
में, केवल अभिव्यजना कहकर दी जा सकती है । 

क्रोचे ने कल्पना को एक प्रकार से अ्रन्तद्॑ ष्टि का पर्याय-सा बनादिया है। 
ऐन्द्रियज्ञान की उपेक्षा करके उसने कल्पना को और भी सकी अर्थ दे दिया 
है | क्रोंचे का सिद्धान्त माववादी दर्शन के आधार पर निर्मित हुआ है जिसमें 
विचार या भाव ही सब कुछ होता है, वस्तु कुछ मी नहीं अथवा आमासमात्र । 
पर वैज्ञानिक सत्य यह है कि बिना ऐन्द्रियश्ञान के न तो कोई धारणा हो 
सफती है, न मूर्तिविधान, न अभिव्यजना । 

प्रतीकवादियों के निकट कल्पना वस्तुत” बौद्धिक कल्पना होती है। बरलें 
ने उस कल्पना को, जो उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि का निर्माण करती है, 
कवियों के लिये हानिकर बताया है | बले ने प्रयत्नपूवंक अपनी कविता में 
केवल ऐसे ही चित्र प्रस्तुत किये हैं जो अविच्छेद्य रूप में उसकी व्यक्तिगत 
अनुमति से सम्बद्ध हों । इस प्रकार के चित्र आत्मा की एक विशेष दशा को 
व्यजित करते हैं | प्रतीकवादियों के निकट किसी भाव की अभिव्यक्ति सबबंथा 
आकस्मिक होती है और यह आवश्यक नहीं कि कविता में व्यजित विचारों में 
कोई सगति हो ही । कभी-कभी उनका अर्थ सघटन विश्ट खल भी हो सकता 
है | कारण यह है कि प्रतीकवादी कवि बाह्य जीवन की सहज लय (रियर) 
आओऔर अन्तजगत के स्वप्न-प्रतीकों को अपनी कला में उतारना चाहते 
थे । इसके लिये वाह्म व्यवस्था का कोई महत्त्व ही न था । रिम्बो के लिये तो 
वाह्य जगत जैसे था ही नहीं | वह बार-बार कहता था कि 'मैंने तो कल्पना 
लोक में रहने की आदत-सी डाल ली है |” अनुभूति को समी ग्रतीकवादी 
आकस्मिक मानते थे, उतना ही जितना नदी की लहरों में पत्थर फ्रेंकने पर 
एक हल्की थरथराहट का उभरना आकस्मिक होता है | कविता में क्रिया को 
वे श्रावश्यक नहों मानते ये | वालेरी ने तो काव्य को 'शुद्ध उद्मावना? का ज्षेत्र 
ही माना हे, क्योंकि उसके अनुसार काव्य किसी वाह्म सत्ता के प्रति उत्तरदायी 
नहीं होता हे, वह अह द्वारा अह का सम्बोधन है |” प्रतीकवादी इस बात को 
आवश्यक नहीं मानते थे कि कविता में वस्तु अथवा तथ्य की अभिव्यक्ति हो,ही। 


घ्छ 


उनके अनुसार कवि एक भाव से दूसरे भाव को सम्बद्द श्र प्रभावित करता 
है | इस सूद्म भाव-च्यापार में कवि को साधारण काव्य-पद्धतियों का त्याग 
करफे संकेतों, प्रतीकों तथा श्रध्यवसान रूपकों से काम लेना पड़ता है | कवि- 
कल्पना की चरम सफलता इस बात में है कि वह उपयुक्त माध्यमों से पाठक 
के आगे स्वप्नों का एक कुदाच्छुन्न संसार खड़ा कर दे | कल्पना की व्याख्या 
एक प्रतीकवादी कवि ने इस प्रकार की हे--'जो स्वतः ब्रिम्ब हो, बिना इस 
यात को जाने कि ऐसा क्यों है, जो अनुमभूतियों की व्यास्या न करे, उन्हें फेवल 
श्भिव्यक्त करे--वद्दी काव्योचित कल्पना है [१५ 
प्रतीकवादियों की दो सीमायें हैँ | एक तो वे वस्तु का मददत्त्व नहीं स्वीकार 
करते, दूसरे वे काव्यगत भावों की प्रेपणीयता को श्रावश्यक नहीं मानते । 
परिणामतः उनका काव्य नये चित्रों, उदमावनाञ्रों और ऐन्द्रिय सवेदनाओं 
से हमें प्रभावित तो करता है, पर उसका समग्ररूप से अ्दण नहीं हो पाता । 
कमी-कभी उनके स्वप्न-प्रतीक इतने दुरूृद और उलमे हुए श्राते ६ कि उनका 
वाघारणीकरण एक तरह से श्रसंमव हो जाता है। तालय यह कि प्रतीक- 
वादियों ने अपनी कल्पना को श्रनुभृति के एक श्रत्यन्त सीमित दायरे में बन्द 
कर लिया था श्र अ्नुमूतिगत संकोच के कारण उनकी कल्सना ने अपना 
विस्तार शुद्ध अन्तर प्टि के स्तर पर किया | उसके फैलने के लिये दूसरा कोई 
ख्रवकराश हीन था। मारतवप में इस शैली का प्रभाव बहत याद में 
पड़ा | हिन्दी की छाबावादी कविता पर प्रतीकवाद का प्रमाब प्रायः नहीं के 
बराबर हूँ | छायाव[दी कवि को कल्पना ब्लेक, कोलरिज, शेली छादि फे 
रिद्धान्तों और प्रयोगों से प्रभावित है | इस अ्रन्तह प्टिविधायिनी कल्पना झे 
प्रठाद से जो कुछ अभृतपूव विशेषतायें हमारे साहित्य में श्रा गई हैँ उनसे 
हमारा काव्य निस्‍्मंदेह सम्पन्न हुआ है। उसने हमें सत्य को समझने के लिए 
एफ नयी दृष्टि ठी और प्रत्यक्ष बलु के उन शायामों का उद्घाटन जिया 
जिन्हें हम सामान्यनः नहीं देस पाते | छायावादी कवियों की इस विशिष्ट 
कल्पनाउत्ति और सौन्दयं-प्रेम के कारण हमारे काब्य में जे। नईे विशेषताएँ 
झराई एं, उनमें से ऊन का उल्लेस किया जाता है-- 
+-“ कल्पना शक्ति के द्वारा प्रतीस्द्रिय उच्य तऊ पहुचने का प्रसन्न । 
६--उखस ख््ीन्द्रिय सत्य की भावात्मक उगलब्धि के दाग श्रापात दझ्प 
सान ययाए की विखगतियों छो समझने और समण्दाने का प्रयास | 
इ-ललु के दाम्पत्तर सत्या पर आधारित होने के कारण एकता को 
भावना और छाप नीम दर्शन की प्रधानता । 


कललिलिन जा 
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निज चना 


आयश्शर घरीर छारा डएइल- कमा ७, ग्रीष्प,--पु ० ९६ । 


द््८ 


४--रहस्थवादियों ने हमें यह धारणा दी कि हमारे छूदय पर पड़े हुए. 
वाह्य प्रभाव भ्रम या धोखा नहीं हैं | इन्हीं 'प्रभावों' के द्वारा उस सौंदय की 
सृष्टि होती है, जो चिरन्तन है | 

५--तक तथा बुद्धि की प्रधानता के स्थान पर सहज चेतना और अनन्‍्त- 
दृष्टि का महत्त्व । 

६--व्यक्ति की सह्तत्ता के अति पूर्ण आस्था । 

७--रचना को कवि का धर्म मानकर कवि-कर्म और कला की महत्ता को 
गौरव देना। 

इन विशेषताओं के साथ-साथ अन्तद् ष्टि-विधायिनी कल्पना की दुरूहता 
ओर एकान्त भाव-चिन्तन के कारण रहस्यवादी कह्दी जाने वाली रचनाश्रों में 
कुछ ऐसी विसगतियाँ भी आरा गई थीं, जिन्होंने कविता को एक विचित्र जादू 
की दुनिया में ले जाकर छोड़ दिया-- 

१--अत्यधिक रोमान्टिक जृत्ति, उच्छू खलता, अरनुमूति की परिक्षीणता । 

२---अ्रतीन्द्रिय सत्ता को ही सब कुछ मान लेने के कारण प्रत्यक्ष यथाथ 
का अतिक्रमण । 

३--काव्यगत अस्पष्टता, दुरूहता, तथा शब्दों में ग्रगम्य ऐकान्तिक 
अर्थों का समावेश | 

४--परम्परागत उपलब्धि की उपेक्षा, व्यक्तिगत क्षमता का अ्रत्यधिक 
महत्त्व | 

५--अज्ञात अपरिचित सौन्दर्य लोक की कल्पना । 

६---अ्रध्यवसानरूपक तथा श्रन्योक्तिपद्धति के ग्रहण के कारण अधिकाश 
छायावादी-रहस्यवादी कविताओं का व्यक्तित्व दुहरा हो गया। उदाहरण 
के लिये पत जी जब नक्षत्र! को सम्बोधित करते हैं तो उनके सामने दृश्य 
नक्षत्र भी होता है ओर उस नक्षत्र के पीछे छिपी हुई एक कल्पित अद्ृष्ठ 
सत्ता भी । इससे भावों का सघन इकहरा प्रभाव नहीं सघटित हो पाता और 
पाठक के निकट कभी-कभी एक भावात्मक द्विधा की स्थिति बनी रह जाती है। 

कुल मिलाकर इन कवित्ताश्ों की सफलता यह है कि उन्होंने केवल अज्ञात 
अपरिचित सौन्दर्य लोक की सृष्टि ही नहीं की, अपने युग के पाठकों को उस 
काल्यनिक वातावरण के लिये अ्रभ्यस्त मी कर लिया | वस्त॒ुतः यह उनकी सबसे 
बढ़ी उफलता है | छायावाद ने कल्पना ( जिसमें वेदना की कसक भी मिली 
हुई थी--कल्पना में है कसकती वेदना”, पत ) के हाथों से युग की सवेदना के 
मम को से करने की चेप्ठा की और निस्सन्देह युग ने भी उन विकल 
जिनासु हाथों का स्पश अनुभव किया | मैथ्यू आनेल्ड ने शेली की कविता 


द्छ्‌ क 


को एक ऐसे फरिश्ते के पंख की फड़फड़ाहट कहा था ज्ञो अनवरत ऊध्वमुख 
हवा के भोंकों के विरुद्ध लड़ता जा रहा है | रोमाटिक कविता ( छायावादी 
रदस्यवादी ) की पीढ़ा और उसका आनन्द--दोनों ही इस ऊब्वमुखी संधर्ष 
की उपज हैं | इसी ऊरध्व॑मुख संघर्ष को हिन्दी के कुछ आलोचकों ने 'स्थूल 
के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह” कहा है। 


० 
सम्पूतंन-विधान 


काव्य की जो विशेपतायें हमारा ध्यान सबसे पहले आक्रुष्ट करती हैं उनमें 
विम्ब या चित्र (इमेज) का स्थान सर्वप्रथम है | बिम्ब बहुत व्यापक शब्द है 
ओर इसका विचार समानरूप से साहित्य तथा मनोविज्ञान, दोनों ही में किया 
जाता है । ममोविज्ञान में इस शब्द का अर्थ है मानसिक पुनर्निर्माण, एक 
स्मृति, श्रतीत की एक सवेदनात्मक श्रनुभूति | आवश्यक नहीं कि बिम्त्र केवल 
दृश्य ही हो। वह एक ऐन्द्रिय अनुभव की अनुकृति भी हो सकता है, वह 
स्वादपरक, प्राणपरक, स्पशपरक भी हो सकता है | या फिर वह केवलमात्र 
एक विचार, एक मानसिक धटना, एक श्रलकार अथवा किन्दहीं दो वस्तुओं 
की तुलनात्मक इकाई भी हो सकता है |* बिम्ब की काव्य में क्या उपयोगिता 
हो सकती है--इस प्रश्न पर पश्चिम में बहुत विचार किया गया है। श्रपने 
यहाँ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतीय साहित्यिशासत्र तथा मनोविज्ञान के 
अआाधार पर मूर्तिविधान तथा ब्रिम्व ग्रहण की विशद विवेचना की है। 

इससे पहले कि हम विम्ब (इमेज) की प्रकृति, 'उसके मूलख्तोत, उसके 
काव्यगत स्वरूप श्रादि का अ्रध्ययन करें, यह आवश्यक है कि हम बिम्बर से 
सम्बन्धित मतों तथा सिद्धान्तों से मी परिचित होते चलें | योरोप में 'इमैजियम' 
के नाम से एक काव्यान्दोलन भी चल चुका है जिसके नेता एजरा पाउण्ड 
तथा टी० ई० ह्यल्म थे। फ्लीन्ट नामक एक विद्वान ने सन्‌ १६१३ में 'तीन 
विम्बवादी विधियाँ? नाम से एक विवेचन प्रस्तुत किया था जिसका सार 
निम्नलिपित है--- 

(१) कातब्य में वस्तु का प्रत्यक्ष ग्रहण | 
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(२) ऐसे शब्दों का सवंथा परिद्वार जो काव्य को अथंवान्‌ बनाने में योग 
रैं देते । 
(१) काप्यनियाण में सागीतिक नियम का निर्वाह अर्थात्‌ उसकी लय को 
घड़ी के पेरएलम के नियम से न बॉधना । 

इस झआानन्‍्दोलन के प्रवक्ताओ्रों ने पूरे बल के साथ इस बात की स्थापना 
की थी कि मारा विश्वास है. कविता को केवल विशेष? (पर्टीकुलर) का ही 
निर्माण करना चाहिये और उसे किसी भी दशा में अ्रस्पष्ट, सामान्य व्तों मे 
नहीं उलभना चाहिये--चाहे वह बात कितनी भी ऐन्द्रिय हो ।? इसका अथ 
यह है कि उन्होंने काव्य मे सक्षिप्तता, चित्रात्मकता, लयात्मकता तथा ध्वन्या- 
त्मऊता पर अधिक बल दिया. विषय की लघुता तथा विस्तार, कोमलता तथा 
परंपता, विरलता तथा सघनता का बिचार नहीं किया। परिणाम यह हुआ 
कि उनका काव्य बिम्पों की संक्षिप्ता और ताजगी की दृष्टि से तो अनृठा 
निकला. पर उसकी व्यजनागत संभावनायें दिन-पर-दिन संकुचित होती गई | 
कविता छोटे-छोटे रंगीन और चुभते चित्रों का अलबम' बन गई | आगे चल- 
कर लम्बी ओर वर्णनात्मऊ कविताओं के रूप में इस प्रवृत्ति की व्यापक प्रति- 
क्रिया हुई | 

'कबिता मानव मन की पहली प्रतिक्रिया है। मनुप्य प्रवृत्ति से ही व्यापक 
नियमों तक पहुँचने से पहले छोटे-छोटे कल्पना चित्रों के पास पहुँच जाता 
है। इससे पहले फ्रि स्पप्टतः यथार्थ को प्रतिविम्बित करे, बह अपनी उलभी 
हुई और अस्पष्ड चेतना से वस्तु का ग्रहण करता है। इससे पहले कि स्पष्ट 
उच्चाग्श करे, वह केवल कुछ संकेतों और अस्पए्ट व्वनियों से काम लेता है | 
इससे पहले कि वह गद्य बोले, उसके मुग्ब से निरुर्गतः कविता निकलती है | 
इससे पहले कि पास्मिपिक शब्दों का प्रयोग करे वह ज्पकों का प्रयोग करता 
है श्रोर रूपक का प्रयोग उसके लिये उतना ही अधिक स्वाभाविक द्ोता है 
जितनी स्वाभाविक कोई भी वस्तु हो उकती ६? | विको की दस मार्मिक उक्ति 
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में मनुष्य की निसर्गसिद्ध विम्बग्रहण की प्रद्गत्ति का बड़ा अच्छा परिचय मिलता 
है। बिना चित्रों, प्रतीकों, रूपकों तथा विम्बों की सहायता के मानव-अ्रभिव्यक्ति 
का श्रस्तित्व प्रायः असम्मव है | यहाँ तक कि जब हम शुद्ध विचार के क्षेत्र 
में पहुँचकर गम्भीर तत्त्वदर्शन की चर्चा करते हैं तब भी हमारे उपचेतन में 
कहीं-न कहीं उन भावों तथा विचारों के वर्णाचित्र उमरते-मिट्ते रहते हैं । 
यह विम्ब निर्माण की प्रक्रिया पूरे मानव-जीवन में कुछ इस तरह से फैली हुई 
है कि हमारे लिये वह अ्रति परिचयजनित अ्वज्ञा की वस्तु हो गई है। मानव 
जीवन का जो वर्ग प्रकृति के जितना ही निकट होगा उसके लिये ब्रिम्बों का 
प्रयोग उतना ही अधिक सहज और एक तरह से अनिवाय होगा। देहात 
में बसने वाले किसानों की बातचीत में बिम्बचित्रों की अनवरत शटखला देख- 
कर एक सम्य नागरिक आश्चरयचकित हो सकता है, पर स्वय उस किसान 
के लिये वह उतनी द्वी जानी-पहचानी चीज है जितनी साँस लेना या खेत की 
मेड पर हवा के भोंफों से सिहररती हुई गेहूँ की बाल को देखना। देहात के 
पुरुषों की अ्रपेक्षा स्त्रियों के भीतर विम्बों का प्रयोग और अधिक स्वाभाविक 
रूप में देखा जा सकता है, क्‍योंकि उनके सस्कार श्रपेक्षाकृत अधिक अ्रती- 
तोन्मुखी अर्थात्‌ प्रकृति जीवन के श्रधिक समीपी होते हैं| कारण, उन पर 
आधुनिक यात्रिक सभ्यता की छाप अ्रभी पूरी तरह उभर नहीं पाई है। काड- 
वेल ने सबसे पहले इस सिद्धान्त को स्थापित किया कि आदिम मनुष्य ने 
बिम्बों का निर्माण अपने कम-जीवन की सापेक्षता में किया होगा। उसने 
तरगायित भुनहली फसलों को देखा होगा और इस प्रकार अपने को और 
श्रपने कबीले को इस बात के लिये प्रेरित किया होगा कि वे फसलों का सोना 
उगाने के लिए अधिक से अविक कमंशील हों | काडवेल की यह स्थापना वहुत 
महत्त्वपूणा और विचारणाय है कि 'श्रादिम कविता वस्तुतः मूर्तिविधान के द्वारा 
मनुष्य की प्रव्ृत्तियों को शिक्षित करने का ही एक साधन थी और किसी न 
फ़िसी रूप में यह श्राज भी सत्य है? | बह 'मिथ? श्रौर 'इमेज” के श्रन्तर को 
स्पष्ट करते हुए लिखता है कि 'मिथ? मनुष्य की 'सामूहिक चेतना” की उपज 
है श्रार बिम्ब व्यक्तिचेतना फी। निर्मित दो जाने के अनन्तर बिम्बर को भी 
स्वीकृति के लिये उसी 'सामृहिक चेतना? के पास जाना पड़ता दे |? 
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यह तो रही विम्बर निर्माण की आदिम प्रक्रिया की बात। अब हम सीधे 
आधुनिक विपय पर आते है| वच्तुतः काव्यगत बिम्बों की जितनी चर्चा झ्राज 
हो रही है, उतनो पहले नहीं हुई थी | पहले-पहल रोमान्टिक कविता में बिम्प्रो 
की अधिकता का भान कोलरिज को हुआ था | उसने लिखा है कि आधुनिक 
कविता में कवि का व्यान जितना अधिक नये-नये चित्रों और बिम्बों की खोज 
में लगा रहता है उतना छुन्द, तुक या काव्यात्मक पदावली के निर्माण में 
नहीं लगता | यह बात अपने यहाँ की छावावादी कविता के बारे में भी सोलहो 
आने सच है | व 

मोटे तौर पर किसी भी कविता में बिम्ब की दो उपयोगितायें हो सकती है--- 

(१) इन्दियगत विंशिष्टता (सेन्सुअस पर्टीकुलरिटी)-जों काव्य को 
सगीद तथा चित्रकला से जोड़ती है और दर्शन तथा विज्ञान से अलग 
करती दे । 

(२) भलंकृति--जो काव्य को सक्तिप्तता प्रदान करती है और उसमे 
व्यंजकता और भास्वरता लाती है तथा वेजानिक खश्वाट्‌ पद्धति से उसे प्रथ- 
कता प्रदान करती है। 

प्रतीक भी अपनी जगह, अ्रपने ढग से यही कार्य करता है। पर प्रतीक 
ओर बिम्ब में एक मौलिक अतर है | सफल बिम्ब प्रतीक के ठीऊ बिपरीत 
होता दे | प्रतीक साकेतिक होता है | वह सदेव किसी वस्तु विशेष का ही प्रति- 
निधित्व करता है। जैसे “मं? कहने से एक विशेष व्यक्ति का और केवलमात्र 
उसी व्यक्ति का बोध दह्वोता है उसी प्रकार प्रतीक भी किसी को ओर ही 
सदेव इंगित करता है । बिम्बों का ग्रहण दूसरी तरह से होता है। वे प्रकृति 
से ही सश्लिप्य होते है अतः उनका ग्रहण भी सश्लिप्ट रूप में ही होता ह | 
वे अपनी एप्ठभूमि में एक इद्तत्तर भावधारा को सेंजोये होते है । प्रत्येक पाठक 
व्यक्तिगत श्रनुभवों के माध्यम से द्वी उन तक पहुँच सकता है। यही नहीं 
प्रत्यक पाठक उनका अरहण अपने अनुसार करता है, अपने अनुभवों के सदर्भ 
भे | अतः यह फहा जा सकता है ऊि बिम्ब अ्रपेज्ञाकृत अधिक स्वच्छुन्द (आार्िट्रेरी) 
और नानाअ्थ व्यजऊ दोते है जबकि प्रतीक निवत और अचूक रूप से एकार्य 
व्पजक होते €। प्रतोक अपेक्षाकृत अधिक परम्परागत और समाजस्वीकृति 
तापत्ष दात ६ । बिम्ब कम, लगभग नहीं। प्रतीकों का प्रयोग एक एतिदासिक 
जावन श्रवाह् का श्रपेक्षा रखता है। वह निरन्तर प्रयुक्त होते होते ही नियत 
श्र्थ श्रौर निश्चित रूप अहर करता है। इसके विपरीत चिम्ब प्रायः आक- 

त्मक होते € | उनका जीवन, प्रवाट-जीवन नहीं होता । इसीलिये बिम्ब का 
तह सरलता ने ऊबिता के बाहर निकालकर रक््झा जा सकता है और वहा 
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भी वह जल से निकाले हुए ताजे कमल की तरह अपना सौंदय बनाये रख 
सकता है । प्रतीक कविता से बाहर निकलकर अपना अथ चाहे बनाये रक्‍खे, 
पर अपना कलात्मक सौंदय श्रवश्य खो देता है | प्रसिद्ध प्रतीकवादी यीद्स 
का तो यहाँ तक कहना है कि एक विम्ब जब एक ही कवि अथवा कलाकार 
को रचना में बार यार प्रयुक्त होता है तो उसमें प्रतीकश्की-सी निश्चितता आ 
जाती है और उसकी उत्तरकालीन स्वनाओं में वह असदिग्घ रूप से प्रतीक 
हो जाता है। महादेवी जी की प्रारम्भिक कविताओं में दीप, फूल, मंमा 
समीर, थ्राकाश, निभर आदि के जो चित्र आये हैं वे निश्चय ही बिम्ब की 
स्थिति के अधिक निकट या प्रायः बिम्त्र ही हैं। पर घीरे धीरे उनके विकसित 
प्रयोगों में इन विम्ब चित्रों की इतनी आइत्ति हुई कि अब उनके श्रर्थ में 
प्रतीफगत निश्चितता आरा गई है--ये प्रतीक हो गये हैं । 
उपर्युक्त स्थापनाओं की परीक्षा कुछ उदाहरणों के माध्यम से कर 
ली जाय । 
फह्या गया है कि विम्ब का अहण सश्लिष्ठ रूप में होता है और प्रतीक का 
एकान्त अर्थ रो विशिष्टता के रूप में | 'राम की शक्ति पूजा? की इन प्रसिद्ध 
पक्तियां को लीजिये-- 
ऐसे क्षण अवकार घन में जैसे विद्यू त्‌ 
जागी प्रथ्वी तनया कुमारिका छवि, अ्रच्युत 
देखते हुए निप्पलक, यदि आया उपवन 
विदेह का प्रथम स्नेह का लतान्तराल मिलन 
नयनों का नयनों से गोपन प्रिय समापण -- 
पलकों का नव पत्चकों पर प्रथमोत्यान पत्तन-- 
काँपते हुए किसलय, मरते पराग समुदाय -- 
गाते संग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय | 
इसमें चित्रों की एक क्रमबद्ध छठला है। गम की तत्कालीन मनःस्थिति 
को व्यक्त करने के लिये कवि ने चित्रो में क्षिपता और एक प्रकार का ऐन्द्रिय 
आवेंग सा भर दिया है। प्रत्येक विम्ब पूरे अर्थ की, पप्ठभूमि की, और सजा- 
बट की सम्बद्धता में ही श्रपना ग्र५ रखता है | प्रत्येक पाठक इस बिम्बभावना 
ग्रहण प्रपने-अपने अनुभव के अनुसार करेगा | अघफार, बिद्य तू, उ पवन 
क्सिलय, पराग, संग, तद-मलब बलतय आदि बहुत से ऐसे प्रिम्ब है जो क्रिसी 
प्रन्य सदमभ में प्रतीक हो सफ्ते थे | पर यहों उनका घनिप्ठ सम्पन्ध वाच्यार्थ 
में ६, ब्यम्थार्थ ने नदी | अत, उन प्रहण गिम्प के रूप में ही होगा, किसी 
प्रन्य नप ने नए 
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इसके विपरीत प्रतीक एकान्त-श्रमिव्यक्ति-विशिष्ट श्रथ का प्रकाश लक्षणा 
अथवा व्यजना शब्दशक्तियों के सहारे करता दै। महादेवी जी की इन पक्तियों 


फो देखिये-- 
यह बताया मर सुमन ने, 


! यह बताया मूक तृण ने, 
यह कहा वचेसुध पिकी ने, 
खिर पिपासित चातकी ने 
सत्य जो दिव कह न पाया था, थ्रमिट सदेश में । 

न तो इन बिम्ब चित्रों का समष्टि रूप में ग्रहण 'ह सम्भव दैश्लोर न 
इनसे पाठक की विरल ऐन्द्रिय अनुभूति ही उतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध दे । 
प्रत्येक प्रतीक किसी न किसी विशेष भौतिक सत्य का उपलक्षण है। 
उसके अर्थ की सीमायें बहुत स्पष्ट हैं | बिम्ब की तरह उसके ग्रहए में पाठक 
को इस बात की उतनी स्वच्छुन्दवा नहीं है कि वह अपनी बिल्कुल निजी 
अनुभूतियों के स्वंथा अनुकूल ही इन चित्रों का अहण करे | 

उपयक्त दोनों उद्धस्‍्णों में एक बात ओर ध्यान देने की हे जिसका 
डल्लेख पहले किया गया है | निराला की इन पक्तियों में से ऊिती बिम्ब को 
इस सन्दर्भ से हटाकर|कहीं श्रलग रख दीजिये | उदाहरण के लिये-- 

कॉपते हुए किसलय? अथवा 'तरु-मलयनवल्य” इन चित्रों को लिया 
जाय | पूरे सन्दर्भ से अलग भी इनकी कलात्मक स्थिति उतनी ही सुन्दर 
बनी हुई है। हो, इतना अवश्य है कि इस विश्लिएट श्रवस्था में श्र्थ की 
क्ञीणता अ्रवश्यंभावी हैं। पर महाकवि कालिदास के 'सस्कारोजल्लिखितों महा- 
मणिरिव क्षीणोडपे नाब्ज्लक्ष्यते' की मोति इसकी मी जत्ञीणता वर्णों की 
काति में सहज ही छिप जाती है । इसके विपरीत महादेदी जी की पंक्तियों 
में आये हुए चित्रों का एकान्त ग्रहण सम्भव तो है, पर इससे उनका 
कलात्मक सीन्दर्य द्वी जैसे संडित हो जायेगा। पाठक का ध्यान टस बात पर नहीं 
जायेगा कि किस सुमन ने, कैसा रंग था उम्रका, ऊिस स्थान पर खिला हुआ 
था बह--श्रादि श्रादि वह सीधे भरकर सुमन ने क्या बताया इस सत्य के पास 
पद्टेच जायेगा । दूसरे शब्दों में उसके सामने कोई दृश्वस्ए्ड नहीं उपस्यित 

दोगा | बह शुद्ध-शुद्ध अर्थ का भोक्ता दी बन रुफेगा | इनो बात को शाचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल ने अब अहण और ब्रिम्ब्रहण वाले प्रसग॒ में श्रविक शास्त्रीय 
टंग से सया है| यद्यपि यह मानना कि प्रतीकों की कपनी कलात्मक स्थिति 
शत्य होती ४. टीक नहीं दे । उसी तग्ह विम्बग्रदण भी हमेशा सह्लिप्ट रूप 
में ही हो, यह भी श्लावश्यक नहीं हे | 
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कल्पना प्रकृति के ऊपर मानसिक जगत का प्रक्षेपण है, इस बात को 
समभकने में विम्बों का अध्ययन सबसे अधिक सहायक हो सकता है। हमारी 
आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित प्रकृति-चित्र का नाम बिम्ब या 'इमेज' 
है | उसका सम्बन्ध हमारी इन्द्रियों से होता है। हम अपनी आवश्यकताओं 
के द्वारा निर्मित चित्रों को मानव-छृदय की श्रनुभूतियों से सम्पुक्त करके जीवन 
प्रदान करते हैं | हमारी आवश्यकतायें कहाँ से पैदा होती हैं १ उनका जन्म 
प्रकृति और हमारे बीच के सम्बन्ध द्वारा होता है | हम न हवा का निर्माण 
करते है, न फूल का, न अन्न का, न मनुष्य का, प्रत्युत्‌ हम उस बिम्ब का 
निर्माण करते हैं जो हमें इन सभी वस्तुश्रों के सम्पन्ध से प्राप्त होता है। इन 
वस्तुओं के शान के लिये बिम्ब से बड़ा सत्य हमारे पास नहीं होता। 

बिम्य सबसे सरल शब्द है| सरल इस दृष्टि से कि रूपक, प्रतीक, विशे- 
प्रण आदि में अर्थ की उतनी व्यापकता नहीं है। “बिम्ब्र दर्पण में पढ़ती हुई 
उस छाया की तरह है जिसमें हम अपने चेहरे की रेखाओं से अधिक उससे 
परे क्रिसी सत्य को देखते हैं ।!* सबसे सामान्य विम्ब वह है' जो 'हृश्य' होता 
है | एक उत्तम कोटि का बिम्ब दृश्य वस्तुओं के मान्यम से श्रन्य शानेन्द्रियों 
को भी रसप्लुत करता है। ऐन्द्रियता बिम्ब का सबसे पहला गुण है। यहाँ 
तक फ़ि बौद्धिक स्तर पर निर्मित बिम्ब भी एऐन्द्रिय द्ोता है । इसके आधार 
पर ब्रिम्ब की परिभाषा इस प्रकार बनायी जा सकती है-- 

(्ाव्यगत बिम्य वह शब्दचित्र है जो ऐन्द्रिय शु्णों से अनियाय रूप से 
समन्वित द्ोता है ।? 

पर यह परिभाषा भी पूर्ण न हुई। क्योंकि कभी-कभी पत्रकार भी किसी 
समाचार को ऐसे स्वेदनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उसमें ऐन्द्रिय शुर्खों 
का समावेश दो जाता है। फिर काव्यगत बिम्ब श्रोर पत्रकार के बिम्ब में 
अ्रन्तर क्‍या हुया १ स्पष्ट ही एक पत्रकार के द्वारा वर्णित शब्दचित्र में वह 
सर्वेग! और वासना' नहीं होती जो उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है। उसमें 
एफ प्रफार की तख्स्यता होती है जो उसे काव्यगत विम्ब से भिन्‍न बनाती है । 
फिर कहा जा सकता है कि काव्यगत व्रिम्ब वह शब्द चित्र है जो सवेग' और 
पासना' से उठ्रिक्त होता है। कोलरिज ने कहा था-- 

“बिम्य कितना भी सुन्दर हो, वह अपने आप में कवि की विशिष्टता तव 
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तक नहीं प्रकट करता जब तक शक्तिशाली वासना? से संयुक्त नहीं दो जाता ।# 
वस्तुतः मानवीय सवेग और काव्यात्मक वासना में भी अन्तर होता है । 
जब हम किसी रचना को पढ़ते है तो हमे जिस वासना” की अनुभूति होती है 
बह हमारी निजी वासना से भिन्न होती द्वै। फिर प्रश्न दो सकता है कि क्‍यों 
हम किसी 'ब्रिम्ब! से प्रभावित होते हैँ ! अपने यहाँ तो इसका उत्तर बढ़ा सरल 
है--साधारणीकरण के द्वारा। पर पश्चिम के विचारकों ने तरह तरह से 
इसका समाधान निकाला है । जु ग ने उसे एक प्रकार की 'समत्व की स्थिति! 
(स्टेट आवब बैलेंस) माना है जो आज के अधिकाश समालोचकों को मान्य 
है । पारिमापिक पदावली की भिन्‍नता के अतिरिक्त श्रपने यहाँ के 'साधारणी- 
करण” और जुग की 'समत्व? की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 
काव्यगत बरिम्ब्र में अहण में इस 'समत्व की स्थिति! के द्वारा जिस आनन्द 
की प्राप्ति होती है उसका कारण क्या है १ दी० ई० ह्य,ल्म ने चित्रों की ताजगी 
शोर सत्तिप्तता को इसका कारण माना है। पर हम ध्यान से देखें तो शात 
होगा कि बिम्व से प्राप्त होने वाले आनन्द के लिये दतना ही कारण अलम्‌ 
नहीं है । कम से कम सक्तिप्तता तो उसका विशेष कारण नहीं ही है । वस्ठुतः 
कुछ भी स्वतः सम्पूर्ण नहीं होता | कोई भी वस्तु अपने सदर्भ की पूरी सापे- 
क्षुता में सत्य अथच आनन्ददायिनी होती है । मानव-हृदय की सघन अनुभति 
श्रौर तीव्र सवेग कभी कभी अभिव्यक्ति की सीमा तोड़कर फैल भी जाता है और 
वह असक्तिप्त लयात्मकता भी हमे आनन्द देतो हैं। 'निराला' जी की बहुत 
सी लम्बी कविताय इसका प्रमाण हैं । 
अतः बिग्ब की सदर्मगत सापेक्षुता श्र अतरावलम्बन (इटरडिपेन्डेन्स) 
की परोज्षा से ही हम उपयेक्त प्रश्न का उत्तर पा सकते हे। सापेक्षता बिस्तर 
तथा रूपक की प्रकृति में ही निद्ित हैं। यदि हम कल्पना करें कि ससार एक 
विराद्‌ शरीर ६ जिसमे सभी मनुष्य और पदाथ एक दूसरे के प्रति सदस्यभाव 
से सम्बद्ध हैं तो इस रूपक के हारा हम एक बहुत बड़े अन्तर्निदित रत्व की 
व्यजना करेंगे। प्रत्येक बिम्ब उस विराट शरीर के एक बहुत छोटे भाग को 
अनाइत करता हुआ उसके सम्पूण फेलाब को ध्वनित करता है । वन्तुतः यह्दी 
पुणता की भावना हमें अभिभूत करती है । उसमें हम एक विशेय प्रद्गर की 
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व्यवस्था श्रार लय पाते हैं जिसका सम्बन्ध हमारी घड़कर्नों को लय से होता 
है | इसके अतिरिक्त शब्द-सगीत, ऐन्द्रियता, तथा सहसा एक प्रस्तुत के साम्य 
से किसी अप्रस्तुत की पहचान लेना मी बिम्बगत आनन्द का रहस्य है | सिसिल 
डे लुइस ने बहुत ठीक कहा है कि काव्यगत बिम्ब स्वयं मानव-मन का दी 
दूसरा नाम है जो प्रत्येक जीवित अ्रथवा मृत वस्तु के साथ अपने सम्बन्ध की 
घोषणा करता है और इस घोषणा को अ्रच्छी तरह सिद्ध भी करता है । 

काव्यगत बिम्ब्र के तीन प्रकार के गुण माने जाते हैं)-- 

(१) पूव स्मृति को जगा देने की शक्ति 

(२) नवीनता 

(३) तीब्रता 

कोई भी सफल काव्यगत बिम्ब एक अ्रदृश्य स्पर्श से हमारी पूब स्मृतियों 
को एक झटके के साथ जगा देता है । इस मर्म-स्पश के भीतर उसकी ताज़गी 
(फ्रेशनेस) जादू का काम करती है | चूँकि वह किसी गहरी मानवीय श्रनुमूति 
से उसन्न होता है श्रतः इसमें हमारे रागतन्तुश्नों को ककृत कर देने की अद्‌- 
भुत शक्ति होती है। इसी का नाम तीत्रता है जो उसका सर्वोत्कृष्ट गुण है | 
इन तीनों गुणों के अतिरिक्त भी आलोचकों ने कुछ श्रन्य गुणों का उल्लेख 
किया है जो या तो इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं या इन्हीं में से किसी न किसी में 
अन्तर्मक्त हो जाते हैं *-.. 

(४) भास्वरता 

(५) श्रौचित्य 

(६) उबरता 

इसमें भास्वरता तो काव्यगत बिम्ब का श्रन्तर्निदित धर्म ही है। बिना 
इसके उसका श्राकपण छिंप-सा जाता है| श्रौचित्य अवश्य विचारणीय है। 
क्योंकि इसका सम्बन्ध बिम्ब की सदर्भगत सापेक्षता से है । इसका विचार 
ऊपर फ़िया जा चुका है । उबंरता की स्थिति नवीनता से अलग नहीं है। श्रतः 
उसका उल्लेख बहुत महत्त्व नहीं रखता। श्रव ऊपर वाले तीन गशुण ही 
काव्यगत बिम्ब के विशिष्ट गुण ठहरते हैं । इन्हीं गुर्यों के कारण वह काव्य 
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का प्राथमिक धर्म बन गया है। विम्ब-रहित काव्य की हम कल्सना ही नहीं 
कर सकते | इन्हीं बिम्बों के अध्ययन से पता चलता है कि कविता आज भी 
प्राक्वेजानिक भावनाश्रों के प्रति कितनी सच्ची है | काव्य में चिरकाल से बहुत 
से ऐसे चित्र प्रयुक्त होते था रहे है जो आज भी नये-नये संदभों में हमारे 
लिये उतने ही जीवन्त हैं | इन चित्रों का ऐतिहासिक अध्ययन श्रत्यन्त मनो- 
रजक होगा । इससे भी अधिक मनोरंजक श्रध्ययन इस बात का हो सकता है 
कि किस प्रकार काव्य में इन बिम्पों का मूल्य जीवन के बदलते मूल्यों के साथ 
बदलता जाता है। मद्दाकवि कालिदास के, हवन-धूमाच्छन्न तपोभूमि के चित्र 
हमे श्राज भी प्रभावित करते हैं | पर बहुत से उत्तर-कालीन संस्कृत कवियों 
के बिम्ब हमें ग्राज उतना प्रभावित नहीं करते | इसका कारण मेरी समझ में 
यही है कि कालिदास के बिम्ब्र अधिक प्रकृत भूमिका पर निर्मित हुए थे । 
इसलिये उनमें आज भी उतनी ही ताजगी है| पीछे काब्यगत बिम्ब का 
निर्माण शुद्ध काव्य की भूमिका पर होने लगा। श्रतः उनकी नवीनता जाती 


रही । 


एक विचित्र बात है कि काब्य से विम्यों का अन्तरावलम्बन भी उसी प्रकार 
चलता रहता हे जिस प्रकार जीवन में सस्कृतियों का । सामान्यतया काब्य का 
आनन्द लेते समय हम इस बात को लक्ष्य नहीं कर पाते । पर थोड़ा दक कर 
यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से छानबीन करें तो निश्चय ही एक बहुत बढ़े सत्य 
का उद्घाटन दो सकता है, जो सम्भव है हमारी संस्कृति, की गुत्पियों को सुल- 
भाने में सहायक हो | उदाइरण के लिये साहित्य में यौन-विम्बों को लिया 
जाय | आज श्रधिकाश योन-ब्रिम्ब जीवन के उच्चतर मूल्यों की श्रमिव्यक्ति के 
लिये साहित्य में लाये जाते हैं । प्रायः उनके द्वारा श्राध्यात्मिक सकेंतों का 
ग्रहरा होता है | इसके विपरीत फारसी साहित्य तथा उससे प्रमावित उद्‌' आदि 
में आज आध्यात्मिक विम्बों के माध्यम से लौकिक जीवन की अनुभूतियों को 
व्यक्त करने का चलन सा हो गया ई। श्रपने यहाँ की रीति-कालीन कविता 
में भी ऐसा पाया जाता है | यौन-जिम्बों का आध्यात्मिक मूल्यों के साथ यह 
परस्पर विनिमय कम श्राश्चर्य मे डालने वाला नहीं हे । बहुत समय है, यह 
विनिमय किसी सास्कृतिक अंतरावलम्बन का प्रतिफल हो | 

आज काब्यगत विम्य का महत्त्व प्रावः सभी ने एक कंठ से स्वीकार कर 
लिया दे | कवि कर्म की चरम रुफलता टी के निर्माण में देसी जाती हे | 
एजरा पाउए्ड का तो वहां तक कहना दे कि जीवन में बहुत से बद्दे-बढ़े 
प्रन्थों का निर्माण करने की अपेज्ता एक ( सफल ) दिम्ब छा निर्माण अधिक 
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प्रेयस्कर है |?" हट रीड ने बड़े जोर के साथ घोषित किया था कि हमें एक 
कवि को उसके विम्बों की शक्ति श्र नवीनता के द्वारा मापने के लिये सदैव 
प्रस्तुत रहना चाहिये ।!* इनसे बहुत पहले ड्राइडन ने भी बड़े बल के साथ 
इस सत्य का उद्घाटन किया था कि--बिम्ब निर्माण अपने आप में कविता 
की ऊँचाई और उसका जीवन है |? सिसिल डे लछुइस ने बिम्ब की महत्ता 
को इन शब्दों में श्राका है--'बिम्ब्र समस्त कविताओं का मौलिक विषय है 
और प्रत्येक कविता स्वय एक विम्ब है। प्रदृत्तियाँ आरती हैं, चली जाती हैं, 
काव्य की पदावलियाँ बदल जाती हैं, छुन्दों की व्यवस्थाएँ परिवर्तित हो 
जाती हैं यहाँ तक कि काव्य की तात्विक विषय-वस्तु भी इतनी वदल जा 
सकती है कि वह पहचान में न श्राये--लेकिन बिम्ब्र सदैव वतमान रहता 
है ।!४ विलियम ब्लेक ने तो बिम्ब को ही सत्य माना है, उसके अतिरिक्त 
कोई सत्य ही नहीं-- अत्येक वस्तु, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, 
घह सत्य का बिम्ब है [१९ 


इन थोड़े से आप्त प्रमाणों के आधार पर विम्ब की महत्ता और ध्याप- 
कता का परिचय दिया गया है। अ्रव हमारे विचार करने के लिये तीन बातें 
शेप रह गई हैं। पहली, बिम्ब निर्माण अथवा मूर्तिविधान की मानसिक प्रक्रिया, 
दूसरी, बिम्बों के प्रकार, और तीसरी, छायावादी कविता में पाये जाने वाले 
बिम्यों का वर्गीकरण । पहले हम विम्बनिर्माण की प्रक्रिया को लेने हैं | शुक्ल 
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जी ने उसे रूपविधान का नाम दिया है| वे इसी रूपविधान को सम्मावना 
या कल्पना कहते हैं । उनके अनुसार इसके तीन प्रकार हैँ-- 

(१) प्रयक्षु रूविधान 

(२) स्मृति-ब्पविधान 

(३) कल्पित रूपविधान 

पहला तो प्रत्यक्ष ऐन्द्रिय अ्रनुभव ही है। श्रतः उसका सम्बन्ध बाहरी 
रूपविधान से है । दूसरा, बाहरी रूपविधान के श्राधार पर स्मृति के द्वारा 
निर्मित होता है । हमारे मन में जो सस्कार रूप में बहुत से चित्र एकत्र रहते 
हैं उन्हीं का यथाक्रम स्मरण स्मृति रूपविधान है । रुछ्ृति-गत में पड़ी हुई इन्हीं 
बस्तुओं के थ्रात्रार पर कोई नया वल्त॒व्यापार-विधान करना कल्वित रूप- 
विधान है। प्राचीन कविता में सम्ृति रूपविधान ही अधिक मिलता है और 
थ्राधुनिक कविता में कल्पित रूपविधान | इतना अ्रवश्य है कि स्मृति तथा 
कल्पित, दोनों प्रकार के रूपविधानों की सत्ता प्रत्यक्ष रूपविधान पर ही टिकी 
हुई है। अतः उसकी स्थिति अनिवार्य है । साहित्य के न्षेत्र में कल्पित रूप- 
विधान का ही विचार होता है । 

प्रत्यक्ष रूपविधान का काव्य के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है) वह जीवन 
की बाह्य क्रिया से सम्बद है। पर काव्य में उस वस्नु' का अध्ययन किया 
जाता है जो किसी संवेदनशील मानसिक प्रक्रिया से छुनकर बाहर आती है । 
इस दृष्टि से प्रत्यज्ञ रूविधान का काव्य में वही महत्त्व हों सकता है जो 
कवि कल्पना में वाह्मय वथार्थ का महत्त्व है । श्रव शेप बचे स्मृति और कल्पित 
रूपविधान । पहले के सम्बन्ध में शुक्ल जी का कहना है कि 'जब हम जन्म- 
भूमि या स्वदेश का, बालसखाओं का, कुमार-अवस्था के अतीत दृश्यों श्रीर 
परिचित स्थानों आदि का स्मरण करते हैँ, तव हमारी मनोद्ृत्ति स्वार्थ या 
शर्गय्यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है । 
नीतिकुशल लोग लाख कहा करें कि 'बीनी ताहि विसारि दे', 'गड़े मुर्दे उसा- 
दने से कया लाभ १--पर मन नहीं मानता, श्रतीत के मघुल्ोत में कमी-कमी 
अ्वगाहन ऊिया ही करता है । ऐसा स्मरण वास्तविक होने पर रसात्मक होता 
है ।' स्मृति के दो मेद किये द--- 

१) विशुद्ध स्मृति | इसमें श्रतीत के दृश्यों का स्मरण अ्मिश्रित रुप में 
होता है | उसझे लिये न तो किसी वाष्म साक्ष्य की आवश्यक्ता होती है, न 
प्रतत्साचच को। परन्तु केवल रति, दास, ओर कख्णा से सम्बद्ध स्मृति ही 
काव्यत्षेत्र में प्राती है । इतर प्रंग रस उन्नन्न करने में उतने समर्थ नहीं 
दीते । 
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२) प्रत्यक्षश्रित स्मृति या प्रत्यभिज्ञान । इसमें प्रत्यक्ष का थोड़ा-सा श्रश 
होता है श्रथांत्‌ यह एक प्रकार की मिश्चित स्मृति होती है जिसके लिये वाह्म 
साक्ष्य श्रावश्यक है | किसी रम्य रूप को देखकर श्रथवा मधुर शब्द को सुन- 
कर जब हमें उसी के समान किसी सुपरिचित रूप अथवा स्वर को स्मृति हो 
आती है तो वह प्रत्यभिश्ञान कहलाती है | स्ट्ृति के समान प्रत्यमिशान में भी 
रससश्चार की बढ़ी गहरी शक्ति होती है । 

इन दोनों से अलग शुक्ल जो ने एक स्मृत्याभास कल्पना! का भी 
उल्लेख किया है जिसका उपयोग ऐतिहासिक नाटकों श्रथवा उपन्यासों में होता 
है। स्मृत्यामास कल्यना? से उनका तात्पय॑ ऐसे रूपविधान (इमेजरी) से है जो 
किसी ऐतिहासिक स्थान श्रथवा भग्नावशेष को देखकर उसके पूर्वकालिक 
जीवित रूप की कल्पित घुन्धघली छायाश्रों के श्राकार में हमारे मन के आगे 
उपस्थित होता है| इस 'स्मृत्याभास कल्पना? के भी दो रूप होते हैं | एक तो 
वह जिसका उल्लेख अ्रमी-श्रभी किया गया है दूसरा वह है जो किसी श्राप्त 
शब्द अथवा इतिहास के आधार पर मन के भीतर अनुवादित हो जाता है | 
अशोक कालीन मारत का इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी की कल्पना में जो बहुत 
से श्रस्पष्ट चित्र जाने श्रनजाने उभरते जाते हैं उनका श्राधार श्राप्त शब्द होता 
है। इन दोनों से अलग एक तीसरे प्रकार की भी 'स्मृत्याभास कल्पना? होती 
है जिसका शआ्राविर्भाव तब होता है जब हम किसी विल्कुल श्रनजान स्थान में 
पहुँच जाते हैं जहों बहुत सी दृटी-फूटी दीवारें और कुछ पत्थर श्र ईंट 
विखरी हुई हैं | उस स्थान को देखकर जो एक विशेष प्रकार की सवेदना 
हमारे भीतर जागेगी वह निराकार नहीं हो सकती | कुछ धूमिल किन्तु श्र्य- 
गर्भ चित्र हमारी आँखों के सामने तैर जायेंगे | निश्रय ही उन चित्रों का 
आधार वह स्थान विशेष होगा, पर चूँकि हम उस स्थानविशेष से परिचित 
नहीं हैँ, अ्रतः यह स्थिति 'स्मृत्याभास कल्पना? की पहली कोटि से मिन्न हुई । 

यह तो हुई स्मृति की चर्चा | अब रह्य 'कल्पित रूपविधान' । शुक्ल जी 
इसे खाली 'कल्पना' कह कर पुकारते ई | वे मानते हैं कि काव्य-बस्वु का 
साय रूपविधान इसी की क्रिया से होता है । इसकी चर्चा हम कल्पना के 
कार्य! वाले थ्रध्याय में कर आये दँ । शुक्ल जी भी काव्य में विम्ब की स्थिति 
अनिवाय मानते थे श्रौर उनका दृढ् मत था कि बिना विम्वग्रहण के रसनिष्पत्ति 
नहीं हो पाती । उन्हीं के शब्दों में 'काव्य की कोई उक्ति कान में पड़ते समय 
जय काव्य-वस्तु के साथ वक्ता या वोधव्य पात्र की कोई मृत्त मावना सी खड़ी 
रहती दे तभी पूरी तन्मयता प्रात्त होती है ।? 

दिम्व श्राते कहाँ से हैं ! कवि की जीवनानुमूति से | कवि की अनुमूति 
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के दो मुख्य ज्षेत्र होते हैं--जीवन तथा प्रकृति | जीवन के भी दो हिस्से होते 
हैं--वाह्य तथा आमभ्यन्तर | बिम्ब का सम्बन्ध दोनों से है । जिस कवि या 
कलाकार का श्रनुभव क्षेत्र जितना ही व्यापक होगा, उसके कल्पनाचित्र (बिम्ब) 
उतने ही उर्वर और नये होंगे | इसके लिये कवि के पास उस दृष्टि का होना 
भी अ्रत्यन्त आवश्यक है जो प्रत्यक्ष दीखने वाली वस्तुश्नों के आर-पार देख 
लेती है। आई० ए.० रिचड्ड साने (बिम्बनिर्माण” की क्रिया को एक अर 
श्रन्वविश्वासमयी पद्धति? कहा है जिसके द्वारा विविध वस्तुओं का आकलन 
एक छोटी सी रचना के दायरे में हो जाता है| इस सम्बन्ध में टी० एस० 
इलियट की निम्नलिखित पंक्तियों श्रत्यन्त महत्वपूर्ण हैं-- 

'त्रिम्बनिमाण का एक बहुत छोटा-सा हिस्सा कवि के अध्ययन से आ्राता है। 
उसका श्राविर्भाव उसके बचपन से लेकर अब तक के समस्त 'संवेदनशौल 
जीवन' के भीतर से होता है । क्यों हमारे दृष्ट, शुत, ओर अ्रनुमूत जीवन से 
कुछ निश्चित बिम्ब ही भावोच्छु वास के साथ उभरते हैं ! एक चिड़िया का गीत, 

एक मछली की उछाल, एक फूल की गध, जरमनी के पहाड़ी पथ से उतरती 
हुई एक बूढ़ी श्रौस्त, फ्रास के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर खुली खिड़की 
से देखे गये ताश खेलते छः आवारे--इन स्मृतियों का प्रतीकात्मक मूल्य हो 
सकता है | पर इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिन गहरी 
अनुमूतियों के उपलक्षण बनकर ये आये हैं उनके मीतर मॉंक सकने की 
सामर्थ्य हमारे पास नहीं है ।१* 

प्रकारान्वर से टी० एस० इलियट के शब्दों से भी वही घ्वनित होता है 
जी ग्राई० ए० रिचड स की 'अ्रद्ध अंधविश्वासमयी पद्धति' कहने से | निष्कप 
यह निकला कि विम्ब-निर्माण की प्रक्रिया एक ऐसे भावावेश से भरे क्षण की 
प्रक्रिया है जब हम लगभग अद्धंचेतन की अवस्था में होते देँ और एक बार 
प्रतिविम्बित हो जाने के बाद वह क्षण जीवन में फिर कमी नहीं आता | उस 
विशेष क्षण को जानने के लिये हमारे पास इन थोड़े से विम्बों के श्रतिसिक्त 
कुछ नहीं होता। 

दिम्ब जहां एक ओर काब्यगत 'भाव' को मृत्त रुप देता है, वहीं वह 
दूसरी ओर कमी कभी श्रयगत अत्यप्ठना को बढ़ाने में मा सहायक हो जाता 
है। ऐसा तत्र दोता हे जब कवि के सामने कोई निश्चित वक्तव्य नहीं ट्टीता, 
वह फेल चित्रों की लम्पी शृंखला उपस्यित करके पाठक को आकृष्ट करना 
चाहता है | उस दशा में, किसी न किसी रूप में शिल्प ही प्रवान हो उठता 
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है, भाव दब सा जाता है। इसीलिये कविता की माषा को '्पष्ट!, 'घनीमूत 
आर “समस्त” होना चाहिये। बिना इसके वह निश्चितता और सामथ्य नहीं 
आ सकती नो एक वैज्ञानिक को भाषा में होती है, न वह अनुभूतियों के वारीक 
छाया-स्तरों को व्यक्त करने में सक्षम हो सकती है। काव्यगत विम्ब भ्रथवा चित्र 
में उतनी ही ताजगी होनी चाहिये जितनी उस वस्तु में होती है जिसे हम पहली 
बार देखते हैं। कविता के एक छुंद॒ या चरण में आ्राये हुए बिम्तरों में एक अन्त- 
निंद्वित एकता का होना आवश्यक है | यदि आसपास कई बिम्ब परस्पर-स्वतन्न 
श्रसम्बद्ध होंगे तो उनसे काव्य 'मूत! न होकर और शख्रिक उलभन को बढ़ाने 
वाला ही सिद्ध होगा। दो ब्रिम्बों के मिलने से यदि कोई तीसरा बिम्ब 
उलन्न होता है तो उससे भावात्मक गठन खडित हो जाती है। होना यह 
चाहिये कि दोनों एक दूसरे की भावस्वरता और श्रथंवत्ता को श्रपने सम्बन्धों 
से स्फुट करें | बिम्ब फेवल वस्तु का 'चित्रण' या 'प्रतिबिम्बनः ही नहीं प्रस्तुत 
करता, बल्कि बद अपनी सत्ता से कवि की किसी बिशेष मनोदशा और दृष्टि- 
कोण को भी सूचित करता है| सुन्दर आ्राकर्पक होने से ही कोई त्िम्ब कविता 
का अ्रनिवार्य श्रग नहीं बन जाता । कविता में उसको लाने से पहलें दो बाते 
आवश्यक हैं | पहली कि वह श्रनिवायतः कवि के वक्तव्य को प्रेषित करने में 
सहायता पहुँचाये और दूसरी यह कि वह कविता में आये हुए श्रन्य विम्बों 
से अपना सम्बन्ध प्रमाणित कर सके । इन दोनों शर्तों को पूरा करने के बाद 
ही कोई बिम्ब किसी काव्य का शोभावद्धक धर्म वन सकता दै। 
विम्ब के स्वरूप के सम्बन्ध में बड़ा विवाद है | वह बाक्य के किस भाग 
से सम्बद् होता है--इस बात की व्यास्या तरह-तरह से की गई है । मुख्यतया 
वाक्य के तीन भाग दो सकते हं---संशा, विशेषण और क्रिया । इनमें बिम्ब को 
स्थिति किसमें होती है--यह विचारणीय है | सामान्यतः वह कहीं भी, किसी 
भी रूप में द्वो उऊता है। वह सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण श्रथवा क्रिया कुछ भी 
ही सकता दे । विशेषरूप से उसकी सत्ता विशेषण और क्रिया में ही मानी 
जाती है | कारण यह है फि वाक्य के वैशिष्ट्य को जितना विशेषण और 
क्रियायें व्यक्त करती हैं, उतना सज्ञा नहीं | सशा तथ्य और विशेषण तथा 
क्रिया क्रमश भावना तथा प्राकृतिक या मानवीय चेप्टा को व्यक्त करते ई । 
ह्िया से रिम्प को गत्यात्मकता स्फुट होती है और विशेषण से उसकी विलक्ष- 
णश॒ता तथा चैशिप्द्य | उदाहरण के लिये ऋुछ छुद नीचे दिये जाते हैं-- 
विशेषणु-- 
दूर उन सेतों के उस पार 
जहाँ तक गई नील मभाफार ! 


क्रियाविशेषणु-- 
नत नयनों से आलोक उतर 
कापा अ्घरों पर थर थर थर ! 
क्रिया-- 
भूछना सिढ़ी शिशिर का श्वानः 
इन पक्तियों में बिम्ब की स्थिति या तो विशेषण में हे या क्रिया में । पहले 
छुद में 'नील' शब्द से एक धुधला-सा, श्रत्मष्ट चित्र हमारे सामने श्राता हे 
जो दूर तक फैली हुई नीलिमा की निःशब्दता को व्यंजित करता है। 'भंकार! 
जैसे सूच्रम विषय को भी वह हमारी श्रॉखों का विषय बना देता है| पन्‍त की 
कविताम्रों में इस तरह का विशेषण-विपयंय बहुत मिलता है | इसी प्रकार दूसरे 
छंद में 'धर थर थर! इस क्रियाविशेषण से ही पूरा चित्र उभरता है जो 
आलोक की तरलत। और गत्यात्मकता को व्यक्त करता है। तीसरी पंक्ति में 
'भूकता' शब्द से इस पंक्ति का पूरा सौन्दय तया उसकी मूर्तिमत्ता स्फुट होती 
है। 'भूकता' को हटाकर शेप पक्ति को पढ़िये | कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं 
आ्रायेगा | तात्यय यह कि विम्ब निर्माण की श्रेष्ठता का श्रर्थ है नवीन, श्रथ- 
पूर्ण और प्रसंगगर्भ विशेषणों का श्राकलन तथा निश्चित, एकोन्मुखी, गत्वर 
फ्रिया व्यापारों का आयोजन | जहाँ कोरे वस्तु-परिगणन से काम चलाया जाता 
है वहाँ काव्य का सर्वोत्तम गुण--'सगीतमय आनन्द बोध!-- अ्रभिव्यक्त नहीं 
हो पाता | इसीलिये विशेषण तथा क्रिया के श्रतिरिक्त जो चित्र द्ोते हैं उनमें 
एक तरह की एकरसता और सिकुढ़न होती है | 
छायावादी कवियों ने विम्बनिर्माण के लिये जो ज्षेत्र चुने थे उनमें प्रकृति 

सबसे महत्त्वपूण है। प्रकृति के अ्रतिरिक्त प्राचीन इतिहास, पुराण, घर्म तथा 
दशन आदि से गहीत चित्र भी मिलते हें | प्रसाद जी के चित्रों में श्रतीत 
के गाठे रगों का उमार स्पष्ट है। उन्होंने प्रायः प्राचीन सस्कृत कवियों के 
परम्परागत ब्रिम्बों को एक नया रूप देकर आधुनिक सॉचे में दाल दिया दे | 
इससे उनके बिम्बों में एक प्रकार का गहन 'क्लासिकल' रंग झा गया है । 
निराला के चित्रों में भावावेश और वासना का एक उद्धत प्रवाह मिलता है 
जो क्रमी-कमी बड़ी लम्प्री सम्बन्धयोजना के कारण दुरूड और अ्रत्पप्ट हो 
जाता है । निराला ने प्रकृति के भी प्रायः वे दी चित्र संकलित किये हूँ जो 
सान्द्र तथा श्ोजस्वी हैं श्रथवा जिनमें तीव्र मावावेग को ऊगा समने की क्षमता 
है। ब्यापऊता फो दृष्टि से निराला के विम्प आधुनिक जीवन के प्रायः प्रत्येक 
त्षेत्र का प्रतिनिधित्त करते दें | अफेले निगला ही ऐसे हैँ किनकी कविताओं 
में प्त्याधुनिक उच्चता तथा ऊसंस््वति के त्षेत्रों से रहीत विग्य मी कमी-कभी 
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मिल जाते हैं| वैसे पन्‍्त की नवीनतम कविताओं में भी इस तरह के चित्र 
मिल सकते हैं | परन्ठु उनकी मर्मच्छुवियों का सौंदर्य मावावेग या वासना की 
प्रेरकता में नहीं, चित्रण के फौशल में है | इसीलिये पन्‍त की कविताश्ों में 
विशेषणों का सौंदय हमारा ध्यान सबसे पहले श्राक्ृष्ट करता है। स्पष्ट है कि 
विशेषण पर दृष्टि रखने वाले कवि का ध्यान कर्म-सौंदय पर उतना नहीं 
जायेगा, जितना वस्तुओं के रण, रूप, स्पश, गन्ध आदि पर । यही कारण है 
कि पन्त जी के बिम्बों में विस्तार उतना नहीं है जितनी सघनता | वैविध्य 
लाने के लिये उन्होंने प्रायः दुह्दरे ऐन्द्रिय चित्रों की योजना की है। ऐन्द्रियता 
श्रौर सक्तित्ता की दृष्टि से पन्‍त के विम्ब सबसे अधिक सफल कद्दे जा 
सकते हैं। 
महादेवी जी की कविताशओं का सौन्दर्य बिम्बों के सकलन में उतना नहीं 
है जितना प्रतीकों की ऐकान्तिकता श्रौर भाव की वैयक्तिक सघनता में है। 
उनकी कविताश्रों में दो प्रकार के विम्ब भ्रायः मिलते हैं जो समूची छायावादी 
परग्परा में पाये जा सकते हैं | पहले प्रकार के बिम्ब वे हैं जो प्रकृति श्रयवा 
कला से शीत हैं और दूसरे प्रकार के वे हैं जो वैदिक श्रध्ययन से प्राप्त किये 
गये हैं। दूसरे प्रकार के विम्ब बहुत कम हैं | पर अपनी विरलता में भी वे 
'प्रपनी चिरसचित नवीनता और उदबंसता के कारण दूर से ही हमारा ध्यान 
श्राकृष्ट करते हैं । जैसे-- 
यह विरद् की रात का कैसा सवेरा है ! 
५ है भर 
पक-सा रथचक्र से लिपटा अपेरा है। 
रयचक्र से लिपटे हुए पक की घारणा श्राज की नहीं है। पर इस चित्र 
में एक ऐसी ताजगी और सस्कार है जो हमारी ऐतिद्वासिक चेतना को जगाता 
है श्रौर इस प्रकार एक अनूठी व्यजना से हमें अभिमूत कर लेता है | 
प्राचीन रुस्कारों को जगाने वाले बिम्ब निराला में भी मिल जाते हैं | 
सामान्यत, छाावादी विम्पों का ज्ञेत्र वहुत व्यापक नहीं है। पर जिस त्षेत्र 
से ये बिम्ब ग्रहण किये गए. हैं उसकी सदर्मगत सापेक्षता को काफी दूर तक 
ब्यजित “करते हूँ | चिपय तथा मूलखोतों के आ्राघार पर इनका वर्गीकरण 
किया जा सकता है| पर वह श्रधिक प्रत्यन्ष और स्थूल होगा | ग्रत' भाव 
तथा बिम्बगत गुणों के मेद के आधार पर ही उनको ठीक-ठौक वर्गकृत 
किया जा सता है। वर्गाकरण की यह पद्धति श्रधिक वैज्ञानिक होगी | 
श्रमेगिफन समीक्षक देनरी वेल्स ने अपनी पुस्तक 'पोयटिक इमेजरी! 
(काव्यात्मक मूर्तिविधान ) में इस श्राधार पर जो वर्गकिरण किया ई वह 


प्प्छ 


बहुत महत्त्वपूर्ण है ।* यहाँ जो वर्गीकरण उपस्थित किया जा रहा है उसका 
आधार तो वेल्सकृत वर्गॉकरण ही है, पर भारतीय काव्य-परम्परा तथा 
रूपविधान की दृष्टि से उसमें थोढ़ा परिवतेन भी कर दिया गया है। इस 
वर्गीकरण के तीन श्राधार हैँ-- 

१--बिग्ब के गुणधर्म 

२--बिम्बरगत अतरावलम्बन 

३--साहित्य के बदलते हुए सौन्दयमूल्य 

इन आधारों का विवेचन पहले जिया जा चुका है| यहाँ हम छायावादी 
कविताओं की जातीय विशेषताश्रों को ध्यान में रखते हुए अपना वर्गकिरण 
उपस्थित करते हैँ -- 

१--सज्जात्मक श्रथवा अ्र॒लंकरण-प्रधान विम्ब 
२--उदात्त ब्रिम्य 

३--संवेदनात्मक बिम्ब 

४--अस्तुप्रधान बरिम्ब 

7--घनात्मक बिम्ब 

६--विस्तार प्रधान विम्ब 

७--नादप्रधान अ्रथवा संगीतग्रधान बिम्ब 

इन सातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विम्ब भी मिलते हैं जिन्हें किसी अलग 
धर्ग में न रखकर सामान्य रूप से एक के साथ रखना ही संगत जान पड़ता 
है--नैसे व्यंग्य, वक्रोक्ति, वाग्वैदग्ध्य श्रादि से प्रेरित बिम्ब । 

१ ) सज्जात्मक श्रथवा श्रल्लकार प्रधान बिम्ब--इस वर्ग के बिम्त्रों 
की विशेषता उनकी सजाबट में होती है । इस प्रकार के बिम्ब्रों के निर्माण में 
कल्पना रूपक अथवा इसी प्रकार के श्रन्य अलेकरणों के प्रतिबन्ध से बाधित 
रदती है। श्रत. इस वर्ग की विशेषता बिम्बों की उबरता या नवीनता में 
नहीं, परम्परा से प्राप्त रुपकों के सम्पक्‌ निर्वाह में है। इसीलिए, काव्य में 
इसका मद्दत्व अन्य वर्गों की अपेक्षा कम माना जाता है। श्राशिक रूप से 
इस बर्ग का सम्बन्ध सगीत प्रधान विम्ब के साथ देखा जा सकता है। पर 
डसक्नी अपेक्षा यह अधिक व्यापक ६, जब कि संगीत प्रधान बिम्ब की 





१ #) 76 ]0०00घपए८० एा०2ट ७) 6० $पतापला उंताउए० ०) एह८ 
राग वण्मब्हुढ८. 0६ जिम्मा. हे) ्रशरठ. फिसला 4ज्ए० 


४) पार पाप्ल्शाएट वफ्राहुड. 0). प्चर८. एछुस्पर्नरट उंधाइहु८ 
8) 7॥6 #5णेटथात गरए98ुट, 


ष्प्प 


सीमारयें शब्दों के सम-विषम प्रयोगों तक ही रह जाती हैं। उदाहरण के लिए, 


प्रसाद का यह प्रसिद्ध छुन्द लें-- 
बाधा था विधु को किसने 


इन काली जं॑जीरों से, 
मशणिवाले फरणियों का सुख 
क्यों मरा हुआ दीरों से । 
इसमें कवि परमराप्राप्त प्रतीकों के द्वारा एक छेसा विम्ब खड़ा करता है 
जो श्रापाततः नया लगता है। पर इसकी नवीनता किसी नये सत्य के उद्‌- 
घाटन में नहीं, पुराने चित्रों की सफल सम्बन्ध योजना में है | इसी प्रकार पत 
की '्थाही का बूँद” शीषक कविता की कुछ पक्तियाँ देखिये-- 
अचानक यह स्याही का बूँद 
लेखनी से गिर कर, सुकुमार 
गोलतारा सा नम से कूद-- 
साधने को क्‍या स्वर का तार 
सजनि, आया है मेरे पास | 
यह चित्र दृदय में किसी गहरी घनीमूत श्रनुभूति को नहीं जगाता, फेषल 
स्याद्दी की बूँद और गोलतारा के दूरान्वयी सम्बन्ध योजना से हमें चमत्कृत 
करता है। यहाँ कल्पना का कार्य सीमित होकर असमवब की सभव रूपयोजना 
में ही अब्फा रह गया है। 
सज्जात्मक बिम्ब का सर्वोत्तम रूप वहाँ देखने में आता है जहाँ कवि 
पुराने प्रतीकों के द्वारा नये सदर्म की पृष्ठभूमि में किसी सुन्दर-मनोरम चित्र 
का निर्माण करता है | पदजी की निम्न पक्तियों द्रष्टव्य हैं--- 
देह में पुलक, उरों में भार, 
भ्रूवों में भग, द॒गों में चाणु, 
श्रधर में अमृत, हृदय में प्यार, 
गिर में लाज, प्रणय में मान | 
तदण विव्पों से लिपट सुजान 
सिदर्ती लतिका मुकुलित गात। 
सज्जात्मक विम्ब की सबसे बड़ी 'विशेषता' कला की विशेषता होती है, 
वस्तु की नहीं। इसी वस्तु और कला के पारस्परिक अनुपात से उसके विभिन्न 
लगें की पहचान दो सऊुती है | 
२) उठदात् प्रिम्ब--इस वर्ण के बिम्पों की विशेषता माव तथा वस्लु 
के ऐसे चित्रण में हे जिससे श्रोज़ की व्यजना होती दे । इसके द्वारा पदप 
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विपम तथा श्रसाधारण भावों का ही चित्रण हो सकता है। वस्तुतः यह 
प्राचीन माव प्रधान नाटकों का ही एक श्राधुनिक काव्यात्मक रूप है। कामा- 
यनी के प्रयम सर्ग का पहला द्वी छुन्द इसका उत्कृष्ट उदाहरण हे-- 
हिम गिरि के उत्तुज्ञ शिखर पर 
बैठ शिला को शीतल छोंह, 
एक पुरुष भींगे नयनों से 
देख रहा था प्रलय-प्रवाह । 
इसका ्रौदात्य चिच्र की असाधारणता में हे, आ्राकस्मिक मावोच्छवास 
में नहीं | इस श्रसाधारणता के साथ जब भावाकुल ददय-तरंगों का मेल 
हो जाता है तो उसका रूप कुछ इस प्रकार हो जाता है-- 
शत घूर्णाव्त, तरक्ष-भंग, उठते पहाड़ 
जल शशि राशि जल पर चढ़ता, खाता पछाड़, 
तोड़ता बन्ष, प्रतिसध धरा, हो स्फीत वक्त, 
दिग्विजय श्रर्थ प्रतिपल समर्थ बढता समक्ष, 
शतवायु वेग-जल, डुबा अतल में देश-भाव, 
जल राशि विपुल मथ मिला श्रनिल में महाराव | 
( निगलाः राम की शक्तिपूजा ) 
कभी-कभी इस प्रकार के उदातत बिम्बों फे द्वारा उच्च भाव के धरातल 
पर किसी व्यापक रुत्य की और उफेत भी मिलता है जैसे पंत की 'परिवर्तन' 
शीपक कविता की ये पंक्तियों -- 
भूमि चूम जाते श्रश्नव्वज सौध, शय गवर, 
नष्ट-भ्रष्ट साम्राज्य-मूति के मेघाडम्बर, 
अ्ये, एक रामाच तुम्दारी दिग्मूकम्पन, 
गिर गिर पड़ते भीत पक्ति पोतों से उडगन, 
शालोड़ित अ्म्तुधि फेनोन्रत, कर शत शत मन 
मुग्ध भुजंगम-सा, इंगित पर करता नतंन | 
दिग्पिंजर में बंद गजाधिप-सा विनतानन 
बाताहत हो। गगन 
आत बरता गुरु-गर्जन : 
.श) संवेदनात्मक विभ्य--ए्ूस वर्ग के विम्त कई दृष्टियों से श्रत्यन्त महत्त्व- 
पूछ माने जाते €। बिग्तर की प्रकृति के विवेचन में बताया गया ई कि ऐस्द्रि- 
यहा मूर्तिविधान की अनिवाय विशेषता है। श्रतः यह कहा जा रुकता है 
कि प्रत्येफ ऐन्द्रिय दिग्ब 'सवेदनात्मक होता दे | परन्तु यहां वे ठनात्मक 
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शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है। प्रत्येक बिम्ब संवेदनात्मक 
हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं कि उसका आधार विशुद्ध सवेदना ही 
हो | सवेदनात्मक विम्ब की यही विशेषता है और इसीलिये वह सामान्यतः 
कुछ भावात्मक और शअ्रस्पष्ट होता है। रोमान्टिक कविता का यह अपना 
क्षेत्र हे और प्रायः रहस्यप्रधान रचनाओं में इस प्रकार के बिम्ब अधिकता से 
पाये जाते हैं । इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि पढ़ते समय इसका कोई 
स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं आ्राता, एक पूँघला-चुँधला सा माव ही हमारी 
पकड़ में आता है | प्रसाद जी की निम्न पंक्तियाँ लीजिये--- 

सुख, केवल सुख का वह सग्रह 

फेन्द्रीमूत इुआ इतना। 

छायापथ में नव तुषार का-- 

सघन मिलन होता जितना | 

इन पक्तियों को पढ़ने पर केन्द्रीमूत छुख की अस्पष्ट अ्रनुमूति भर हमें 
होती है, 'छायापथ में नव ॒तुपार के सघन मिलने” से भी उसकी कोई स्पष्ट 
मूर्ति हमारे सामने नहीं श्राती । पर ऐसा भी नहीं है कवि की अ्रनुमूति की 
प्रेपणीयता किसी तरह कहीं बाधित होती हो । वह सीधे हमारे मर्म का स्पर्श 
करती है। हमारा ऐन्द्रिययोध उसके रसास्वादन से तृप्त होता है | अ्रतः यह 
मानना होगा कि अ्रद्यष्ट ही सही, पर इन पक्तियों के द्वारा कोई न कोई बिम्ब 
इमारे अ्रन्तःकरण में उपस्थित अवश्य होता है। कुछ और उदाहरण 
प्रस्तुत है--- 
छायापय में छाया से चल 

कितने आते-जाते प्रतिपल, 

लगते उनके विश्रम इंगित 

कण में रहस्य, क्षण में परिचित | 


(महादेवी वर्मा) 
श्र पत जी का निम्न छुद-- 
यूढ़ कल्पना सी कवियों की 
अजाता के विस्मय सी, 
ऋषियों के गंभीर छृदय-सी, 
बच्चों के तठुतले भय-सी | 
(छाया) 


उपयुक्त दोनों छंद हमें कोई अनुभूति देना चाहते हैं जो बहुत गददरी और 
दी है, इसलिये स्पष्ट और अवाघ है, पर उसे बाघने के लिये जिस रूप- 
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विधान की योजना की गई है वह धूमिल और अस्पष्ट हे | यह घूमिलता ही 
इसकी विशेषता है जिसके मीतर से छूदय की उज्ज्वल काति ( अनुभूति ) 
छिपाये नहीं छिपती । कभी-कभी संवेदनात्मक बिम्ब की रेखायें घनात्मक बिम्ब 
की सीमाओं को छूत्ती-सी लगती हैं | पर ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि 
दोनों में स्पष्ट श्रन्तर है। घनात्मक विम्ब अ्रनिवाय रूप से पाठक के सामने 
कोई न कोई मूर्ति खड़ा करता है, जिसकी रेखाये काफी स्पष्ट होती हैं । 

४) वस्तुप्रधान विम्ब--इस वर्ग के बिम्ब छायावादी कविता में बहुत 
अधिक नहीं पाये जाते। कारण, कल्पना-प्रधान काव्य में इनके लिए स्थान 
कम-से-कम होता है | इनकी विशेषता है यथाथ की दृढ़-मासल रेखाश्रों का 
कलात्मक मूर्तकिरण । पर, वे रेखायें 'फोटग्रेफिक' न हो जायें, इसके लिये 
किसी तीब्र संवेदना का होना आवश्यक है। 

निराला जी की कविता है--- 
वह तोड़ती पत्थर 
देखा उसे मेंने इलाहाबाद के पथ पर 
वह तोड़ती पत्थर, 
नहीं छायादार 
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार 
श्याम तन, भर बँधा यौवन, 
नत नयन प्रिय कर्म-रत मन, 
गुर हथोड़ा हाथ 
करती बार बार प्रहद्यर 
सामने तर-मालिका, शअ्रद्यलिका, प्राकार । 

चित्र की एक भी रेखा, एक भी रंग का उभार ऐसा नहीं है जो हर्मे 
विपय-वस्नु से कहीं दूर ले जाता हो । जो, जितना, जहाँ है, कवि ने उसी को 
गहरी मानवीय सवेदना में दुबोकर पाठऊ के सामने ज्यों का त्यों रस दिया 
४ | छायावादी कविता में इस तरह के उदादरण बहुत नहीं मिलते | 'कामा 
यनी का एक छुन्द है-- 

अवयब की दृढ़ मास पेशियों 
ऊजस्दित था वीय अपार 

स्रीत शिराये, स्वस्थ रक्त का 
होता था जिनमें सचार । 

ऊपर से देखने (जिन्ता जन) न पिन 

ऊपर त्ते देसने पर लग सकता हैं कि इन पक्तियों में सीघा-सीघा तम्प 
कथन भर कर दिया गया है। पर बात ऐसी नर्दी ६। फिर इस सीधी बात में 


हर 


बह शक्ति कहाँ से आती है जो इमें>प्रमावित करती है ! उसका सम्बन्ध विषय 
के असाघारणत्व से है--एक अ्रसाधारण विष्रय की श्रभिव्यक्ति अ्रसाधारण 
माव-सयम के साथ की गई है । यही इस चित्र की प्रभविषषुता फा रहस्य है । 

वस्तु-प्रधान बिम्ब की सीमायें कभी उदास और कमी नादानुरजित बिम्ब 
की सीमाश्रों को छूती हुई भी दिख जाती हैं। पर गददरे उतर कर उनका अतर 
देखा जा सकता है। नाद या सगीत प्रधान बिम्ब वस्तु चित्रण को उतना 
महत्त्व नहीं देता जितना लय या ध्वन्यात्मकता को । उदात्त बिम्ब के लिये 
मी वस्तु चित्रण उतना श्रावश्यक नहीं है, जितनी प्रभावोत्रादकता । बस्तुतः 
वस्तुप्रधान बिम्ब प्राचीन कविता --क्लासिकल काव्य--की विशेषता है । 
रोमाटिक कविता से उसका दूर का सम्बन्ध दे । 

५) घनात्मझ विम्ब--इस वर्ग के ब्रिम्यों की विशेषता अनुभूति की गहन 
झमभिव्यक्ति और अ्रसाधारण कला-कौशल में होतो है । सवेदनात्मक ब्रिम्ब के 
पास पड़ने के कारण इसको पहचानने में कमी-कमा श्रान्ति दो जाती है। 
वघ्तुतः घनात्मक बिम्ब की भूमि चित्रकला तथा मूर्तिकला के भ्रधिक उपयुक्त 
है | कभी-कभी इस वर्ग के चित्रों में एक प्रकार के रहस्य और लोकोत्तरता की 
भावना भी मिल जाती है। सर, प्रिद्दरी तथा घनाननद के चित्रों में इस वर्ग 
की विशेषतायें पाई जा सकती हैं | कुल मिलाकर इस प्रकार के बिम्बों का 
सौन्दर्य 'पेन्टिंग' श्रथवा चित्रण कुशलता में ही दोता है | पत जी की रच- 
नाश्रों में इसी वर्ग का प्राधान्य है--- 

चचल पग दीप शिखा के घर 

गृह-मग बन में आया बसनन्‍्त, 

सुलगा फाल्गुन. का सूनापन 
“सौंदर्य शिखाश्रों में अनन्त [ 

श्रथवा 

फिर परियों के वच्चे-से हम, 

मुभग सीप के पस्व पसार, 

समुद पैरते शुचि ज्योत्स्ता मैंन-- 

पकड़ इन्दु के कर सुकुमार । 

उपयुक्त दोनों छुन्दों में मुनगते हुए फागुन के सूनेगन तथा शुचि 
च्योत्स्ना में पेरते हुए घनखणडों का आऊचन जिस पद्धति पर हुआ है बह 
सप्टत' खित्कला के निकट दीख पढ़ती है। भावों का सबम, इकहरी अ्नु- 
भूति, दृश्य आ्कारों झा अ्धानता श्रादि इस वर्ग को कुछ निजी विशेषरताएँ 
| । प्रमाद, निगला तया मद्दादेवी में मो इस प्रकार के चित्र पाये जा सकते 
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हैं। पर जैसा कद्टा गया है, इस वर्ग के चित्रों के धनी पंत हैं | प्रसाद में सवे- 


दनात्मक चित्रों की प्रधानता है पर कभी-कभी उनमें घनात्मक बिम्ब्र भी मिल 
जाते हैं | जैसे-- 
अम्बर श्रसीम अंतर में 
चचल घउपला-से श्राकर, 
श्रव इन्द्र धनुप-सी श्रामा 
तुम छोड़ गये हो जाकर ! 
ध्यान से पढ़ने पर दीखेगा क्रि प्रस्तुत चित्र केवल रंगों की दृश्यता के 
श्ाधार पर घनात्मक हो उठा है | मूलतः श्राकारगत अस्पप्टता के कारण वह 
सवेदनात्मक ही श्रथिक है | परन्तु चचला भर इन्द्र धनुप के पारस्परिक 
सम्बन्ध से उसमें एक सूच्तम श्राकारगत श्रंतरावलम्बन भी दीखता है जो उसे 
घनात्मक बिम्ब का रूप देता है | 
६) (वस्तारप्रधान विम्ब-इस वर्ग का वैशिष्टय भावों के प्रतार तथा 
बिखराब में होता है। भावप्रधान कविताओं में इस तरह के चित्र बहुत मिलते 
है। ग्रावश्यक नहीं कि इस वर्ग के बिम्ब केवल सुन्दर तथा श्राकर्पक रग- 
रूपों का ही श्राधार ग्रहण करें । उनमें कभी-कभी भयकर शऔ्ौर वीमत्स रूपों 
की भी अभिव्यक्ति होती है | हस वर्ग की सीमायें प्रायः वस्तुप्रधान बिम्ब की 
सीमाश्नों को स्पश कग्ती दीखती है | परन्तु गहरे उतर कर देखने पर स्पष्ट 
दीखेगा कि विस्तार-प्रधान विम्ब का श्राधघार “वस्तु” उतना नहीं, जितना 
भाव! है, जबकि वस्तु-प्रधान बिम्ब का आधार अनिवायंतः 'वस्तुः ही होती 
है। निराला तथा प्रसाद में इस वर्ग के बिम्बों का सौन्दर्य देखा जा सकता 
है| उदाहरण के लिये प्रसाद जी का यह पद लिया जा सकता है-- 
बिफरीं अलकें ज्यों तक जाल । 
वह विश्वमुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखण्ड सहश था स्पष्ट भाल | 
दो पद्म पलाश चपक से हग, देते श्रनुराग-विराग दाल 
डा डर डर 
था एक हाथ में कमंकलश वसुघा जीवन रस सार लिये, 
दूसरा विचारों के नम को था मधुर श्रभव अवलम् डिये, 
त्रिदली श्री त्रिगुण तरगमयी, श्रालोक-वसन लिपटा अराल, 
चरणों में थो गति भरी ताल 
घुड्विल्पा इढ़ा का चित्र उपस्थित करने के लिये इतनी विशट्‌ पटभूमि 
ग्रहण को गई है | न पक्तियों में आये हुए वस्तुय्ों के चित्र अथवा नाम 
अपने ऋझाप में कोई उत्ता नहीं स्फते | वे बस्तुत: इड़ा झे भावरूप जो द्दी 
साप्टता तथा भास्तस्ता प्रदान करते हूँ | पुराने कवियों में तुलसी, देव, मूप 
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आदि में इस प्रकार के तिम्बों को देखा जा सकता है। विस्तार-प्रधान बिम्बों 
का क्षेत्र महाकाव्य अथवा कथात्मक काव्य होता है, गीति काव्य नहीं | 
७) नादप्रधान ध्थवा समीतप्रधान बिम्थ--इस वर्ग के बिम्बों का 
ग्रहण छुद के नाद-सौन्दय से होता है । यह विचित्र बात है कि दृश्य चित्रों 
को और अधिक गाढ़ा रग देने में शब्दों का सगीत भी किसी न किसी रूप में 
सहायता पहुँचाता दै। दृष्टि और श्रुति के पारस्परिक सम्बन्ध का जो महत्त्व 
व्यावहारिक जीवन में होता है, वह काव्य में भी देखा जाता है | छायावादी 
कविता में इस वर्ग के चित्र बहुत नहीं पाये जाते । वस्तुतः यद्द चारणकाव्य 
का गुण है। श्रगरेजी के मिल्टन श्रादि कवियों में नादप्रधान चिं्नों का उत्कर्ष 
देखा जा सकता है। निराला और पत की छुछ कविताश्रों में नादप्रधान 
बिम्बों का प्राधान्य मिलता है | 'राम की शक्तिपूजा' का तो आसर्म्म दी नाद- 
सौन्दय से होता है । यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 
रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा श्रमर-- 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 
आज का, तोक्ष्ण शर-विघृत-क्िप्र-कर वेग-प्रखर, 
शतशेल सवरणशौल, नीलनभ गर्जित स्वर, 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, मेद-कौशल-समूह 
राक्षस विरुद्ध प्रत्यूइ-कुदध-कपि विषम हूह | 
सामान्यतः देखा जाय तो नादानुप्रेरित अ्र्थ के अतिरिक्त कोई वस्तुगत 
अथ पकड़ में नहों श्रायेगा | परन्तु कवि जिस ओजपूरण वातावरण को सृष्टि 
करना चाहता है उसको उपस्थित करने में ये चित्र पूरी तरह समथ हैं | नाद- 
प्रधान चित्रों को सीमा यह हे कि उनका उपयोग केवल विराट , श्रदूछृत तथा 
शपरूप वस्तुश्रों के वर्सन में ही किया जा सकता हैं। कभी-कर्मी बण्ये की 
ऊँचाई, फैलाव तथा विस्तार को सूचित करने के लिये नादमप्रधान बिम्बों का 
उपयोग किया जाता दै । जैसे पत की निम्न पक्तियों में -- 
वे डूथऔ गये, सब डूब गये-- 
दुदंम, उदग्रशिर, अद्विशिखर। 
दूसरी पक्ति में आये हुए विशेषणों में केवल रूपगत अ्रसाघारणता ही 
नहीं ६, एक उदात्त सगीत का आलोड़न भी है। यदि इन विशेषणों में केवल 
प्रसाधारणता ही होती श्रीर नादसौन्दर्य की प्रधानता न होती तो वे उदात्त 
पिम्प के अधिक निकट दोते। परन्तु दोनों में अन्तर यह हे कि उदात्त बिम्ब 
में वरठु की असाघारणता होती है और नादप्रधान विम्ब में सगीत की | 
उद्ेप में यहाँ छायावादी सम्मूत्तनविधान की कुछ विशेषताशों का अध्ययन 
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प्रस्तुत किया गया है। इसके शअ्रतिरिक्त भी बिम्ब निर्माण की कई ऐसी कोटियाँ 
हो सकती हैँ जिनका उल्लेख इस वर्गीकरण में नहीं हो सका है। जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है मूर्ति, विम्ब अथवा शब्दचित्र कल्पना के व्यापार के अन्त- 
गत श्राते हैँ श्रीर काव्य को अ्रधिक ग्राह्म एव प्रत्यक्ष बनाते हैं | मनुष्य की 
ऐन्द्रियचेतना को तृष्त करमा तथा उसकी रागतंत्रियों को भमंकृत करना बिम्ब 
का ही कार्य है। इस दृष्टि से छायावादी कविता में ऐन्द्रियता तथा मूर्तिमत्ता 
की प्रधानता है। 
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आदि में इस प्रकार के बिम्बों को देखा जा सकता है। विस्तार-प्रधान बिम्ों 
का क्षेत्र महाकाव्य अथवा कथात्मक काव्य होता है, गीति काव्य नहीं । 

७) नादप्रधान धथवा सगीदप्रधान विस्थ--इस वर्म के बिम्बों का 
ग्रहण छुद के नाद-सोन्दर्य से होता है। यह जिचित्र बात है कि दृश्य चित्रों 
को श्रौर अधिक गाढ़ा रग देने में शब्दों का सगीत भी किसी न किसी रूप में 
सहायता पहुँचाता है। दृष्टि और श्रुति के पारस्परिक सम्बन्ध का जो महत्त्व 
व्यावह्मरिक जीवन में होता दे, वही काव्य में भी देखा जाता हे | छायावादी 
कविता में इस वर्ग के चित्र बहुत नहीं पाये जाते । वस्ठुतः यह चारणकाव्य 
का गुण है। अगरेजी के मिल्टन आ्रादि कवियों में नादप्रधान चित्रों का उत्कर्ष 
देखा जा सकता है। निराला और पत की कुछ कविताशं में नादप्रधान 
बिम्बों का प्राघान्य मिलता है | 'राम की शक्तिपूजा' का तो आरम्म ह्वी नाद- 
सौन्दय से होता है | यहाँ कुछ उदादरण प्रस्तुत किये जाते हैं-- 

रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर--- 
रह गया राम-रावण का अपराजेय समर 

आज का, तीकुण शर-विधृत-क््श्र-कर वेग-प्रखर, 
शतशेल सवरणशील, नीलनभ गर्जित स्वर, 
प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद-कोौशल-समृह्‌ 

राक्षस विरुद्ध प्रत्यूइ-क्ुद्ध-कपि विषम हूह। 

सामान्यतः देखा जाय तो नादानुप्रेरित अ्रथ के अतिरिक्त कोई वस्तुगत 
अर्थ पकड़ में नहों श्रायेगा | परन्तु कवि जिस ओजपूर्ण वातावरण की सृष्टि 
करना चाहता है उसको उपस्थित करने में ये चित्र पूरी तरह समय हैं। नाद- 
प्रधान चित्रों की सीमा यह हे कि उनका उपयोग केवल विराट, अद्भुत तथा 
अ्परूप वस्तुश्रों के वर्णन में ही किया जा सकता है। कमी-कममी वण्य को 
ऊँचाई, फैलाव तथा विस्तार को सूचित करने के लिये नादप्रधान बिम्बों का 
उपयोग किया जाता है| जैसे पत की निम्न पक्तियों में -- 

वे डूग गये, सब डूब गये-- 
दुर्दम, उदग्रशिर, श्रद्विशिखर। 

दूसरी पक्ति में आये हुए विशेषणों में केवल रूपगत अ्रसाधारणता ही 
नहीं हे, एक उदात्त सगीत का आलोड़न भी है। यदि इन विशेषखों में केवल 
श्रसाधारणता दी होती और नादसौन्दय की प्रधानता न होती तो वे उदात्त 
पम्प के अधिक निकट होते | परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि उदाच विम्ब 
में वल्ठु की असाधारणता होती है श्रीर नादप्रघान विम्ब में संगीत की | 

सद्देप में यहाँ छायावादी सम्मू्तनविधान की कुछ विशेषताओं का अ्रष्ययन 
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प्रस्तुत किया गया है | इसके अतिरिक्त भी बिम्ब निर्माण की कई ऐसी कोटियाँ 
हो सकती हैं जिनका उल्लेख इस वर्गीकरण में नहीं हो सका है) जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है मूत्ति, विग्व अथवा शब्द्चित्र कल्पना के व्यापार के अन्त- 
गंत थ्ाते हैँ श्रौर काव्य को अधिक आह्य एव प्रत्यक्ष बनाते हैं | मनुष्य की 
ऐन्द्रियचेतना को तृप्त करना तथा उसकी रागतत्रियों को भंकृत करना बिम्ब 
का ही कार्य है | इस दृष्टि से छायावादी कविता में ऐन्द्रियता तथा मूर्तिमत्ता 
की प्रधानता है | 


& 
प्रतीक-योजना 


मानव सजनात्मक शक्ति का प्रतीक हैः--इस वाक्य को सुनकर हमारे 
सामने कोई मानवमूर्ति नहीं खड़ी होदी। हम 'मानव' के माध्यम से उस 
अदृश्य शक्ति को अनुभव करते हैं जो 'सजनात्मक? है। खजनात्मक शक्ति? 
क्या है ! हम नहीं जानते | हमने उसे देखा नहीं। हमने उसका स्पश नहीं किया । 
हम उसके आकार से श्रपरिचित हैं | पर जब हम किसी से सुनते हैं कि मानव 
खजनात्मक शक्ति का प्रतीक है? तो, यद्यपि हम्शरे सामने ठसका फोई स्पष्ट 
रूप नहीं आता, फिर मी उस 'शक्ति? को हम बहुत दूर तक अपने भीतर अनु 
भव कर लेते हैं । ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि उपर्युक्त वाक्य में 'मानव' 
शब्द का श्रर्थ गौण है, प्रधान वह अद्श्य खजनात्मक शक्ति? है जिधकी 
व्यजना 'मानव' की स्थूल सत्ता के द्वारा हो रही है। तालये यह कि 'मानव?- 
प्रतीक के द्वारा हम किसी अधिक सूद्रम ओर अदृश्य सत्ता को जानने का 
प्रयत्न करते हैं। सभी प्रकार के प्रतीकों की यही विशेषता है । मनुष्य के भाव- 
लोक में बहुत सी ऐसी बातें होतो हूँ जिन्हें हम सामान्य व्यवहार की मापा 
अथवा स्थूलाश्नयी बिम्बों के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते | ऐसे यूच्रम तथा 
श्रद्धस्पष्ट भावों के लिये मनुष्य प्रतीकों की सुष्टि करता है। मानव-सम्यता के 
विकास में प्रतीकों का उतना ही योग है जितना हमारे जैबो विकास में सूर्य 
श्रथवा जल का । 

प्रतीक? बहुत व्यापक शब्द है। इस का प्रयोग सामान्य रूप से तऊ- 
शाजत्र, विशान, मनोविज्ञान, गशितशात्न, तथा ज्योतिध में होता है | धार्मिक 
ज्ञेज में ता उसका श्रत्याविक मद्दत्त्व है | यह महत्त्व इस सीमा तक बढ़ गया 
है फ्ि आज की श्रेंग्रेज़ी में 'सिम्बल? शब्द धर्म श्रथवा सम्प्रदाय (क्रीड) का 
पर्याय-सा यन गया है । शान के प्रत्येक ज्षेत में प्रतीकों का प्रयोग अलग अलग 
ढंग से होता है | वीजगणित के प्रतीक रूढ़ होते हैं | धार्मिक प्रतीक 'सकेत? 
तथा 'वाफेतिक? के तालिऊ सम्बन्धों पर श्राधारित होते हैँ | साहित्य तथा कला 
में प्रतीकों का प्रयोग श्रधिक स्वच्छुन्द रूप में होता है। वहाँ भी बढ किसी 
यूद्म माव-सत्ता का ही प्रतिनिधित्व करता है । पर वहीं उसकी अपनी सत्ता मी 
एमारा घ्यान श्राकृष्ट करती है | सादित्य तथा कला के ज्ेन्र में 'प्रतीकवाद 
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नाम से एक आन्दोलन मी चल चुका है जिसका उद्देश्य या ऐन्द्रिय स्वप्न 
प्रतीकों फे द्वारा किसी श्रतीन्द्रिय सत्य की ओर संकेत करना । 

भाषा प्रतीकों से बनती है, वह निप्किय रूप से ग्रहण किये हुए वाह्य यथाथ 
के साकेतिक नामों का समुच्चय नहीं है । भाषा स्वयं एक रचनात्मक प्रक्रिया 
है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति योग देता है | इस दृष्टि से कोई भी शब्द कंवलमात्र 
एक सूचनात्मक बिल्ला नहीं है जो किसी भी वस्तु पर चिपकरा दिया जाय | 
वह सापेक्ष रूप से श्रथवान होता है, क्योंकि उसकी उत्त्ति जीवन की श्रथभूमि 
से होती है । अ्रत प्रताक कोई वस्त्र नहीं वह एक विराद रचनात्मक प्रक्रिया 
में पढ़ने वाला ऐसा बिन्दु है जो किमी पढाथ को 'एक निश्चित वस्तु! के रूप 
में परिचित कराता है। ऊपर कहा गया है क्रि प्रत्येक प्रतीक सापेक्ष महत्त्व 
रखता है| वह उस विशेष परिस्थिति को श्रभिव्यक्त करता है जिसमे वह गह 
चुका है और उस परिस्थिति विशेष से अलग उसका कोई श्रस्तित्व नहीं. कोई 
अर्थ नहीं | इसीलिये श्रधिकाश प्रतीकों की व्यंजकता देशकाल की सीमाओं 
से बाधित होती हे । 

कहा जाता है फि श्रादिम मनुप्य शब्द को वस्तु से अलग करने की चेतना 
नहीं रगबता था | वस्तुतः उसके लिये प्रतीक अथवा शुब्द उसकी जीवनपद्धति 
से अलग ये ही नहीं | जिस प्रकार, जिस परित्थिति में, जिस सुख-दुख के साथ 
वह जी रहा था, प्रतीक मी उसका सहभोक्ता था । यूत्रं, चन्द्र, बदण, उपा 
पृक्त, परत, श्रग्नि और मेघादि उसके नित्य सहचर थे । श्रादिम मनुष्य उनको 
खलग-खछलग व्यक्तित्व के रूप में पहचानता था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
वह सपने पुत्र श्थवा माई को पदहचानता था। फलतः उसके प्रयोगों में इन 
प्रतीफो के छाथ उतने ही परिचित शोर क्रमशः निश्चित द्वोते गये जितना 
निश्चित प्र्थ कसी परिचित व्यक्ति श्रथवा परिजन का होता है | तात्यय यद 
कि प्रतीक जीवन के प्रवाह में सनात होऊर श्रथ प्राप्त करते हूँ | यथार्थ जीवन 
के साहचय॑ से ही उनमें श्र्थ बढते या बदलते हैँ । मनुष्य के व्यक्तिगत अनु- 
मंत्र से श्रसम्पृक्त ग्ट कर न तो उनमे श्र्थ आता है, न व्यक्तित्व | बच्चा 
पहले पटल लब कोई शब्द नुनता है तो उसकी वल्यना उस परिस्थिति-विभेष 
के अनुरूप ही उसका झ्थ निधित करती है। शब्दकोश में पढ़े हुए शब्मों 
का ग्थ एम तभी ठीऊ-ठीक जान पाने हूँ जब किसी विशेष श्रवसर पर उसके 
प्रयोग से परिचित हो जाते ६ | उसके पहले उस शब्द पा श्र दसारे मत्निप्क 
मे रपप्ट नहीं 4800 के 

मत क किया संदभ में प्रयुक्त होता है । संदर्भ विषय वन्‍तु का तोता है। 


दद विशेष अदा उामान्य, किसी भी परमार का हो सकता है| बच्तव्य विपय 
हि 


ह्द 


अनिवाय रूप से उध सदर्भ से बधा होता है। अ्रतः प्र्तक व्यापार एक 
सुनिश्चित अर्-परम्परा और मावविकास का अज्ञ है। सामान्यत. प्रतीक 
ओर मिथ दोनों ही जातीय चेतना से उत्नन्न हैं । पर साहित्य तथा कला के 
क्षेत्र में कमी कभी व्यक्तिगत प्रतीकों के द्वारा भी मानवीय शअ्रनुमूतियों को 
अभिव्यक्ति दी जाती है। वहाँ वह धीरे-धीरे व्यापक प्रयोगों में आदृत्ति के 
द्वारा निश्चित अर्थ अहण करता है | प्रतीक और “मिथ? का अन्तर इस बात 
में है कि आरम्म में प्रतीक का निर्माण सावभौमिक स्तर पर होता है श्रौर धीरे 
धीरे वह विशेष वस्तु, सम्पन्ध, घटना अथवा सस्था का बोधक बन जाता है। 
मिथ! का निर्माण, इसके विपरीत, आरम्भ में 'दिशेष! फे रूप में होता है और 
आगे चलकर वह व्यापक प्रयोग का अद्भ बन जाता है अर्थात्‌ सामान्य! का 
बोधक बन जाता है | प्रेपणीयता की दृष्टि से प्रतीक 'मिथ” की श्रपेक्षा अधिक 
सहज और शक्तिशाली होता है । 

समाज में प्रतीक का स्थान क्या है--इस पर वहुत कम ध्यान दिया जाता 
है | सम्मवतः प्रतीकों का प्रयोग उतना ही पुराना है जितना स्वव समाज | 
समाज क्या है ! वह केवल व्यक्तियों का समूह नहीं, एक प्रकार की मौलिक 
एकता है | इस 'एकता' की व्याख्या किस प्रकार की जाय १ ओऔपम्प विधान, 
विम्ब, अलंकार श्रादि जितनी भी कल्पनात्मक पद्धतियाँ हैं, सबवी सब इस्की 
व्यारया करने में अ्रसमथ हैं| श्रादिम मनुष्य ने शताब्दियों पहले अपनी 
मौलिक एकता की अ्रभिव्यक्ति के लिये प्रतीकों का आविष्कार कर लिया था। 
'गप्राज उसकी वे प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों हमारे पास गाथा श्रथवा पुराण के 


रूप में सुरक्षित हैं | 
आदिम मनुष्य के प्रतीक भावों को व्यक्त करने के लिये उपयुक्त चिह- 


मान होते ये । धीरे-धीरे चित्रलिपि, भावलिपि और वर्णमालात्मक लिपि के 
रूप में क्रमश, उनका विकास हुआ । वस्तुत. इतिहास के श्रन्धकार थुग में वह 
आदिम मनुष्य ही था जिसने प्रतीकों की सृप्टि करके मावी मानव-सम्यता की 
नींव रक्सी थी | श्राज हमारे धार्मिक श्रनुष्ठान में प्रयुक्त होनेवाले बहुत से 
दिए प्रतीकात्मक थ्र्थ रखते हेँ। उदाहस्ण के लिये 'शत्त्य' पूर्णता का 
प्रतीक है। स्वस्ति का चिद्ठ अनन्त? का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर एक 
श्रसीम श्रवकाश में घूमतें-से दौसते है, पर कभी एक दूसरे को छूते नहीं | 
विष्णु का सुदशन ,चक्र चृष्टि की श्रनवरत परिक्रमा का प्रतीक है, क्योंकि 
उसकी गति कमी भी अ्रवरुद्ध नहीं होती । सरस्वती को बौणा सगात-कला का 
पुस्तक साद्दित्य का और इस विवेक का प्रदीक है | इसी प्रकार चत॒प्क, मडल, 
फमल, मूच्च, जल, श्रग्नि श्रादि का प्रयोग भी प्रतीकवत्‌ होता है। मिस्त देश 
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में पिरामिद स्थायित्व॒ का प्रतीक माना जाता है और अपने देश में स्वूप का 
भी वहुत कुछ वी प्रतीकात्मक अर्थ द्ोता है। भारतवष में झ्री-पुरुष के 
मस्तक पर पाया जाने वाला ठिलक भी पवित्रता तथा धम्म-भावना का प्रतीक 
होता है। [ 

नृत्यरत शिव--नटराज--का प्रतीक मारतीय संस्कृति में बहुत बढ़ा श्रथ 
और महत्त्व रखता है। नट्राज शट्भर अपने युगनद्ध रूप में नारी तथा पुरुष 
तत्वों को व्यंजित करते ईँ । सिंद-चर्म से आवेष्ठित उनका तारडव नृत्य हमारे 
जीवन और सस्कृति के एक बहुत बड़े सत्य का व्यक्त करता है | सिंह-चर्म 
मानव की दृप्त वासना का प्रतीक है। शक्कर की ग्रीवा से लिपठा हुआ सप 
सासारिक रागद्वेप तथा माया का प्रतीक है । उनके चरणवल में पढ़ा हुआ 
दानव, श्रासुरी शक्तियों पर मनुष्य की चिरन्‍्तन विजय का प्रतीक हे | उनके 
हाथ में दिलता हुआ डमरू जगत की व्यवस्था और लय (रिग्र) का प्रतीक 
है । उनका उठा हुआ दक्षिण हस्त लोक कल्याण और श्रभयदान का प्रतीक 
है | भारतीय कला की यह विशेषता है कि उसके प्रतीक सदैव 'समप्टिमानव? 
की भावना को जाग्रत करते हैं। शद्धर का यह देशकाल विज्छिन्न शृत्य सृष्टि 
की उत्तत्ति और प्रलय, प्रलय श्लौर उत्त्ति की श्रनन्तता का प्रतीक है । उनका 
त्रिशुल इस समस्त प्रपच के भीतर संतुलन और व्यवस्था को बनाये रखने 
वाले आध्यात्मिक तत्त्व तथा विवेक का प्रतीक है। इसी प्रकार समस्त पौराणिक 
चरित्रों तथा कथानकों की प्रतीकात्मक व्याख्या की जा सकती है । 

प्रश्न यह है कि प्रतीक में शक्ति कहाँ से श्राती है ! वस्ठुतः प्रतीकों की 
शक्ति हमारे जातीय श्रनुभव की शक्ति है | प्रतीक सामूदिक मात्र-परम्परा के 
स्मृति चिद्द हैँ । प्रत्येक पीढ़ी अपनी आवश्यक्रताओं के अनुसार नये-मये 
प्रतोकों की खष्टि करती है, पुराने प्रतीकों को नये श्रथ देती है श्र कुछ 
प्रथक्षए प्रतीकों को छोड़ देती है। प्रतीकों के इस स्वरूपगत तथा मूल्यगत 
परिवतन में प्रत्येक युग की श्रपनी साध्कृतिक स्थितियाँ तथा कल्मना शक्ति 
कारणभूत होती हैँ | प्रतीक की सफलता इस बात में है कि बढ दमारी पूर्व 
सेदित अनुमूतियों को, हमारी कल्पना को, एमारे शान को, हमारी चेतना में 
खोये हुए, उस संदर्भ से सम्बद्ध प्रत्येक सुस-दुस श्राशा-श्राकाह्ञा को जगाने 
मैं समर्थ दो | ताल यह कि प्रतीक की शक्ति अ्रभिप्रेत पर्युत्मुकता (रिस््यास) 
की ध्राधिक से अधिक तीव्रता के साथ जगा सकने की सफलता में है | 

प्रतीक दो प्रकार से प्रयुक्त होते एँ। मनुष्य अपनी आवश्यकता और 
कल्पना छे श्रठुसार दोनों पद्तियों फो काम में लाता है । 

१) पाद्ष श्रमिव्यक्ति के माप्यम के रूप में। जैसे अपनो राय, इच्छा, 
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१) प्रतोक रुप मैं आई हुई वस्त॒श्नों का आकर्षण 

२) चिरपरिचित आरोप का आधार 

३) वशानुगत वासना की दीधे परम्परा 

सामान्यत, इन आधारों को मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती | पर 
एक कट्टर रहस्यवादी अ्रथवा प्रतीकवादी के लिये इनमें से तीनों ही कारणों 
का होना श्रावश्यक नहीं है। वह 'महामन! तथा 'महास्मृति! के आधार पर 
प्रतीकों की व्यास्या करेगा श्रौर उसके लिये प्रतीक इन्हीं दोनों तत्त्वों का प्रति- 
निधि होगा, टीक उसी प्रकार जिस प्रकार तात्रिकों के चक्रादि देवताश्रों के 
प्रतिनिधि होते हैं | 


रहस्यवाद प्रतीकों का प्रकृत क्षेत्र है। रहस्थवादी कवि जिस लोकोत्तर 
भावना को व्यक्त करता है वह इतनी सूक्रम और अस्पष्ट होती है कि प्रतीकों 
की सहायता के बिना उसकी शअ्रभिव्यक्ति बश्सम्मव है। आदिम काल से लेकर 
अआज तक मनुष्य अपनी रहस्यात्मक श्रनुमूतियों को ब्यक्त करने के लिये तीन 
प्रकार की प्रतीक पद्धतियों को काम में लाता रहा है-- 


१--चेतन श्रचेतन की समरसता के प्रतीक--जैसे लौह, काष्ठ तथा ्शु 


में एक ही ज्वलनशील चेतन-वत््व की कल्पना। गिरा श्रर्थ जल बीचि सम 
कहियत भिन्न, न मिन्न'--श्रादि उक्तियाँ इसी कोटि में श्रायेंगी | 

२--जीवन की सामान्य उपयोगी वस्तुश्नों के माध्यम से श्रनन्त की 
कल्पना--जैसे श्रत्न, जल, वायु, मत्स्य तथा सोमरस में ब्रह्म की स्थिति की 
धारणा । 


३--मानवीय सम्यन्धों के रूप में परमतत्त्व की कल्पना--जैसे पिता-पुत्र, 
पति-पत्नी अथवा सखा सम्बन्ध का आरोप | पिता-पुत्र की मावना ईसाई घर्म- 
अन्यों में पाई जाती है, पति-पत्नी की जायसी थादि कवियों में | व्यापक और 
रमणीय होने के फारण पतियत्नी अथवा नायक-नायिका वाली कल्पना सबसे 
अधिक प्रचलित है । 
रहस्पवादी प्रतीकों के श्रारोप के सम्पन्ध में कोलरिज ने बहुत गहराई से 
वेचार किया था। कालरिज के निकट प्रतीक एक पारदर्शी सत्ता के रूर में 
ग जिसके माध्यम से वह 'सान्‍्त' और “अनन्त', 'सामान्य' और “विशेष” तथा 
नश्वर! और “श्रमश्वरा--सब कुछु को देख सकता था। इस सम्बन्ध में 
गेलरिज़ का कथन इस प्रकार है-- 
प्रतांफ की यह विशेषता है कि वह व्यप्टि में किसी विशेष सत्ता का, 
गया विशेष में किसी सामान्य सत्ता का, श्रयवा सामान्य में किसी सर्वव्यापी 
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तत्व का आभास देता है और सबसे ऊपर नश्वर वस्तु में झनश्वर की भलक 
पैदा करता है ।!* 

कोलरिज की यह परिभाषा बहुत दिनों तक रहस्यवादियों की ढाल बनी 
रही । निस्यन्देह इस कथन के हारा प्रतीक? के मृल्याकन में सहायता मिल 
सकती है । परन्तु ठिन्‍्दी की छायावादी कविता में प्रतीकों का जिस रूप में 
विकास हझ्ना. बह कोलरिज की परिभाषा से बहुत दूर तक समर्थित नहीं होता। 
छायावादी कविता के अविकाश प्रतीक लाक्षणिक एेँ और उनसे किसी सवधा 
अतीन्द्रिय सत्ता की ही अभिव्यक्तित हो, यह आवश्यक नहीं | प्रखाद जी ओर 
महादेवी जी की कुछु ऊविताश्रों में प्रतीकों का प्रयोग अवश्य एक निश्चित 
परन्तु अस्पष्ट भावसत्य के प्रतिनित्रि रूप में हुआ है। पर यह प्रद्धत्ति उस 
काव्य की सुन्य प्रवृत्ति नहीं कददी जा सकती | 

योरोप में प्रतीकवाद के नाम से एक सम्प्रदाय भी चल चुका दे जिसका 
फ्रास में सबसे श्रधिक जोर था | प्रतीकवादी मानते थे कि प्रतीकों में एक 
प्रकार की श्रन्तर्निद्दित अथसम्पदा होती है, कविता का काम है कि वह उनका 
उद्थाटन करे। प्रतीकवादियों के निऊ्रठ प्रतीक से बढ़ा कोई सत्य था डी 
नहीं। यहों तक कि उनके निद्धान्त में परम्परागत उपमाओं, रूपकों, श्रोर 
उद्येज्ञाओं के लिये भी कोई स्थान नहीं था | साहित्य के विशाल अनुभव से 
प्राप्त प्रतेक भी उनके लिये महत्त्वपूर्ण न थे। वे विशेषोन्मुख और वेयक्तिक 
प्रतीकों को ही काव्य के लिये श्रेयस्कर मानते थे। परिणाम यह हुआ कि 
प्रतीफवादी धीरे धीरे व्यक्तिगत अनुभूतियों श्रार सपनों की दुनिया में सिमटते 
गये शोर उनके प्रतीक माज़्सिक जटिलताओं तथा ग्रन्थियों के द्योतक बनते 
गये । ऐसे कवियों में बलेन, रिं्रो, आरीद देनिमे. जूल लाकोर्ग, मेलाम तथा 
वेलरी श्रादि के नाम उल्लेख्य ई | इंग्लैंड में इसके अगुआा बने ठबल्यू० 
ब्री० चेट्स ग्लोर टी० एस० एलियट | भारतप्र्प में रीस्रवाथ ठाकुर की 
कविताशों के द्वारा पढले-पहल नवीन प्रतीकों की श्रपगत संभावनाग्रों की और 
लागों का ध्यान गया। छिन्दी फी छायाबादी कविता पर भी इसका प्रमाव 
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पड़ा । प्रसाद, पत, निराला, मद्दादेवी, रामकुमार वर्मा आ्रादि की कविताश्रों 
में स्वच्छुन्द रहस्पात्मक प्रतोकों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। 

साहित्य और कला में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। 
अन्य क्षेत्रों में बौद्धिक प्रताकों का प्राघान्य होता है, काव्य में सवेदनात्मक 
अथवा भावात्मक प्रतीक ही ग्राह्य होते हैं | कारण यह है कि वहाँ प्रतीकों का 
निर्माण, संचयन और योजना कल्पना के द्वारा होता है। इस कार्य में कल्पना 
को विशाल सास्कृतिक उपलब्धियों श्रीर चिराचरित भावना पद्धतियों से सहा- 
यता मिलती है । युग ने इसीलिये कहा था कि-- 

“कविता हमारे (वर्तमान) शब्दों के आवरण में दूरस्थ आदिम शब्दों 
की प्रतिब्बनि है ।! न 

अर्थात्‌ फाव्यगत शब्दों का अर्थ किसी एक युग, व्यक्ति श्रयवा कण का 
नहीं होता, उनका अर्थ एक प्रवहमान ऐतिहासिक परिवेश का श्रग है । इसीलिये 
अर्थ में एक नैरन्‍तय होता है और जब किसी कविता की हम आदृत्ति करते 
हैं दो उसका श्रर्थ वही नहीं रद जाता जो पहली बार पढ़ने पर लगा था। 

छायाबादी प्रतीकों का श्रध्यपन इसी श्राघार पर किया जा सकता है। 
सुर्माते के लिये हम एक चित्र के द्वारा काव्य में पाये जाने वाले प्रतीकों की 
अलग श्रलग स्थितियों को समझ लें । चित्र इस प्रकार है-- 

प्रतीक 
व 0 3 कक 2३ 
| | 
रूढ़ स्वच्छुंद 


| 


व त दल अयवा मतापिशेष क्के अमर लिए 

सिद्धान्तों द्वारा निर्मित | त्मक, वे 

स्व 

छायाबादी कविता में प्राय” सभी प्रकार के प्रतीक मिल जाते हैं 
प्रधानता स्पच्छन्द प्रतीकों की ही है । स्वच्छुन्द प्रतीकों में मी प्राक्ृा 
रहस्यात्मऊ प्रतीकों की श्रघिकत है। प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग प्रा 
णिऊ पद्धति पर हुआ है, जिसमें कल्पना श्राम्यन्तर सम्बन्धपोजन 
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आर्थां का उत्कप उपस्थित करती है। रहत्यत्रादी कही जाने वाली कविताओं 
में रहस्थात्मक श्रौर रुउप्नपरक प्रतीकों की प्रधानता है | प्रसाद जी ओर महा- 
देवीजी की कविताओं में कभी-कभी परम्परागत ओर सेद्धान्तिक प्रतीक भो मिल 
जाते हैं । निराला की कुछ दाशनिक कविताश्रों में श्राध्यात्मिक प्रतीकों की 
श्रच्छी योजना मिलती है। प्राकृतिक प्रतीकों का सबसे सुन्दर और व्यापक 
प्रयोग पत की कविताओं में देखा जाता है। परम्परागत प्रतीकों के अन्तगंत 
ही पीराशिक तथा ऐतिहासिक प्रतीक भी श्रा जाते हैं । ऐसे प्रतीकों का प्रयोग 
सामान्य रूप से सभी छायावादी ऊवियों ने क्रिया है। परन्तु प्रसाद! के काव्य 
में परम्भगगत प्रतीकों का, श्रौर विशेष रूप से पौराणिक प्रतीकों का बढ़ा रम- 
णीय श्र उदात्त प्रयोग मिलता है। कामायनी के कथानक की बनावट, 
उसके पात्र, स्थितियाँ, महामत्त्य, नाव, हिमालय, काम तथा लज्जा श्रादि-- 
सबके सब प्रतीकात्मक महत्त्व रखते है | श्रन्य कवियों ने पराखि+क प्रतीकों का 
उपयोग कम किया ईद । कुछ उद्ाहरणों के द्वारा प्रतोक योजना के विभिन्न 
रूपों की समझ लिया जाय। इतना ध्यान रहे कि इन प्रवीकों के निर्माण में 
लोकऊल्यना और व्यक्ति कल्पना दोनों का पारस्सरिक याग है | 
परम्परागत प्रद्मीक--इस वर्म के प्रतीकों का छायावादी कवियों ने 
अपेक्षाकृत कम प्रयाग किया है और जहाँ कहीं किया ई वदों नये सदर्भ तथा 
नवोन श्रय संकेत के रूप में । मह्यदेवी जी का निम्न छ॒द देसिये-- 
नयन में जिसके जलद वह तृप्रित चातक हैँ। 
शलम जिसके प्राण में वह निद्ठर दीपक हूँ [ 
फूल को उर में छिपाये निकल घुलघुल हैँ [ 
इन पक्तियों में श्राये हुए चातकू, शलम, दापक, बुलचुल आदि सिर- 
परिचित अतीक ह। परन्तु कवियत्री ने एक नयी विशधाभासमयी सम्बन्ध 
योजना के द्वारा इनको एक नई अयथवत्ता दे दी है । 
सांप्रदायिक प्रतीक--क्रामायनो के रदृस्य सम में जिन प्रतीकों का उपयोग 
हुआ है थे प्रायः एक मतवेशेप से रहीत और निर्मित हं। ऐसे प्रतीझों का 
प्रभाव उत्तना व्यापक नहीं दाता जितना परन्ग्गगत शअ्रयवा प्रारतिक प्रतोद़ों 
का | नोचे लिखी पक्तियाँ उदाहरण ऐं--- 
शक्ति तर्ग प्रनय पादक या 
उच त्रिगेण में निपर गठानसा, 
शअ् और दमरू निनाद बस 
सरल विश्व में विगर उठा-सा 
इन पक्तियों में श्राये एुए जिकोए, शूट, टमरू आदि प्रतोद रीवदर्रन 


में प्रचलित हैं | आनन्दवादी प्रसाद ने उनका उपयोग एक निश्चित बँघे हुए 
श्र में किया है, जिसकी प्रेरणा निस्सदेह उन्हें शैवदशन से प्राप्त हुई थी। 
अगरेजी के कुछु ईसाई रहस्थवादियों मे साप्रदायिक प्रतीकों का अत्यधिक 
आग्रद पाया जाया है। 
श्राध्यात्मिछ प्रतीक--साम्प्रदायिक प्रतीकों से इस वर्ग के प्रतीकों का बहुत 
कम श्रन्तर है | यदि कुछ अन्तर हो सकता है तो केवल इतना कि इस वर्गे 
के प्रतीकों के निर्माण में कवि के श्रपने चिन्तन और अनुमूति का भी योग 
होता है | निराला जी की तुम और मैं! शीर्पक कविता इसका उदाहरण है | 
महादेवी जी की टूट गया वह दर्पण निर्मम! कविता में आध्यात्मिक प्रतीक 
का रूप और भी स्पष्ट है-- 
हट गया वह दर्पण निर्मम 
उसमें हँस दी मेरी छाया, 
मुझमें रोयी मसता माया 
श्रशु हास से विश्व सजाया, 
खेल रहे थे आँख मिचौनी-- 
प्रिय जिसके परदे में 'हम?-तुम? ! 
रहस्थास्मक प्रतीक--ऋल्यना जब जिज्ञासा और कुदृहल से विकल होकर 
प्रत्यज्ञ जगत की वस्त॒ओं में अ्रशात संकेत श्रथवा स्वर्श का अ्रनुमव करती 
है तब रहस्पात्मक प्रतीकों की सृष्टि होती है। पत जी की कविताश्रों में इस 
तरह के प्रतीकों का वाहुल्य है। जैसे -- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ, 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
बढ़ाकर लहरों से निज हाथ 
बुलाते, फिर मुकफो उस पार | 
उड़ते पत्ते, 'लहरों के हाथ', उस पार! आदि प्रतीक मानव-मन की 
सदज जिगासा और भावुजता से प्रेरित हैं | इसीलिये इतने प्रभावशाली और 
समर्थ हैं। रहस्यवादी काव्य में इस वर्ग के प्रतीकों का महत्त्व, शक्ति और 
प्रमावशालिता की दृष्टि से, सबसे श्रधिक है। वैदिक पपियों द्वारा निर्मित 
कऋचागओं में प्राकृतिक रहस्यमावना की जो पवित्रता और मिठास मिलती है 
वह इसी लिये कि उनके प्रतीऊ श्रत्यन्त परिचित लोक जीवन श्रौर प्रकृति से 
लिये गये थे । निराला और महादेवी वर्मा की कुछ कविताशों में मी स्वा- 
सापिक रहत्यमावना से प्रेरित प्रतोक मिल जाते हें । 
इन्हीं रहस्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग जब सहज लौकिक भावों की 
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प्रेपणीयता के निये होता है तो वे शुद्ध प्राकृतिक रूप में होते हैँ और उन 
पर किसी अ्रदश्य सत्ता का आरोप नहीं होता | निराला, पंत, बच्चन आ्रादि 
की कुछ कविताश्रों में प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग शुद्ध रुप में मिलता है | 
वेयक्तिक प्रतीकों का प्रयोग भी कुछ छायावादी कवियों ने किया है । परन्तु 
स्वप्नपरक प्रतीकों का प्रयोग उनके काव्य में नहीं मिलता । ऐसे प्रती्कों का 
प्रयोग कुछ अत्याधुनिक कविताओं में मिलता है | 

कुल मिलाकर" छायावादी प्रतीकों का निर्माण अविकतर, कुछ एक अप- 
वादों को छोड़कर, स्वाभाविक रूप में ही हुआ ह। प्रारम्भ में ये प्रतीक सहज 
बिम्ब अथवा चित्र के रूप में आते थे और बार-बार की आइत्ति के द्वारा 
उत्तरकालीन छायावादी रचनाश्रों में इनमे प्रतीकात्मक निश्चितता ञ्वा गई। 
अरब ये प्रतीक एक निश्चित श्रर्थ के बोधक हूँ और सिसिल डे छुइस के शब्दों 
में उनमें उतनी दी अथंगत निश्चितता है जितनी 'में? शब्द में होती हे। "में? 
कहने से जिस प्रकार एक निश्चित व्यक्ति का बोध होता है उसी प्रकार ये 
प्रतीक भी एक अस्पष्ट परन्तु निर्यात श्रर्थ के वाहक बन गये हैं| 
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में प्रचलित हैं। आनन्दवादी प्रसाद ने उनका उपयोग एक निश्चित देघे हुए 
अर्थ में किया है, जिसकी प्रेरणा निस्संदेह उन्हें शैवदशन से प्राप्त हुई थी। 
अगरेजी के कुछ ईसाई रहस्यवादियों में साप्रदायिक प्रतीकों का श्रत्याधिक 
आग्रह पाया जाया है| 
श्राध्यात्मिक प्रतीक--साम्प्रदायिक प्रतीकों से इस बर्ग के प्रतीकों का बहुत 
कम श्रन्तर दे | यदि कुछ अन्तर हो सकता है तो केवल इतना कि इस वर्ग 
के प्रतीकों के निर्माण में कवि के अपने चिन्तन ओर अनुभूति का भी योग 
होता है | निराला जी की तुम और में? शीर्षक कविता इसका उदाहरण है। 
महादेवी जी की टूट गया वह दर्पण निर्मम” कविता में आ्राध्यात्मिक प्रतीक 
का रूप श्र भी स्पष्ट है-- 
हट गया बह दर्पण निर्मम! 
उसमें हँस दी भेरी छाया, 
मुझमें रोयी ममता साया 
श्रश्रुद्वात से विश्व सजाया, 
खेल रहे थे श्ॉल मिचौनी-- 
प्रिय जिसके परदे में 'हम-तुम? ! 
रहस्थास्मक प्रतीक--कल्पना जब जिज्ञासा और कुतूहल से विकल होकर 
प्रत्यक्ष जगत की वस्व॒श्रों में श्रश्ञत सकेत श्रयवा स्पश का अनुमव करती 
है तब रहस्पात्मक प्रतीकों की सृष्टि होती है। पत जी की कविताओं में इस 
तरह के प्रती्कों का बाहुल्य है | जैसे -- 
कभी उड़ते पत्तों के साथ, 
मुझे मिलते मेरे सुकुमार, 
चदाफर लहरों से निज हाथ 
चुलाते, फिर मुकफी उस पार | 
उड़ते पत्ते?, 'लद्दरों के हाथ', 'उस पाए! आदि प्रतीक मानव-मन की 
सहज जिनासा और भावुकता से प्रेरित हैं | इसीलिये इतने प्रमावशाली श्रौर 
समय हैं । रहृत्ययादी काव्य में इस वर्ग के प्रतीकों का महत्त्व, शक्ति और 
प्रभावशालिता की दृष्टि से, सपसे अ्रधिक है । वैदिक ऋषियों द्वारा निर्मित 
ऋचाशं में प्राकृतिक रहस्थमावना की जो पवित्रता और मिठास मिलनी है 
यह इसी लिये कि उनके प्रतीक अत्यन्त परिचित लोक जीवन ओर प्रकृति से 
लिये गये थे | निराला ओर महादेवी वर्मा की कुछ कविताश्रों में मी स्वा- 
भाविक रहत्यमायना से प्ररित प्रतोक मिल जाते दे | 
इन्दीं रदृस्यात्मक प्रठीकों का प्रयोग जब सहज लौकिक भावों की 
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प्रेपणशीयता के लिये होता है तो वे शुद्ध प्राकृतिक रूप में होते हैं ओर उन 
पर किसी अ्रददश्य सत्ता का आरोप नहीं होता | निराला, पंत, बच्चन आदि 
की कुछु कविताश्रों में प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग शुद्ध रुप में मिलता हे | 
वेयक्तिक प्रतीकों का प्रयोग भी कुछ छायावादी कवियों ने किया है | परन्ठ 
स्वप्नपरक प्रतीकों का प्रयोग उनके काव्य में नहीं मिलता । ऐसे प्रतीकों का 
प्रयोग कुछ अत्याधुनिक कविताओं में मिलता है । 

कुल मिलाकर छायावादी प्रतीकों का निर्माण अधिकतर, कुछ एक अप- 
वार्दो को छोड़कर, स्वाभाविक रूप में ही हुआ है। प्रारम्भ में ये प्रतीक सहज 
विम्बर श्रथवा चित्र के रूप में आते थे और वार-बार की शअ्रावत्ति के द्वारा 
उत्तरकालीन छायावादी रचनाशों में इनमें प्रतीकात्मक निश्चितता आ गई | 
अ्रव ये प्रतीक एक निश्चित श्र के बोधक हैं और सिसिल डे लुइस के शब्दों 
में उनमें उतनी ही श्रथंगत निश्चितता है जितनी "मैं? शब्ढ में होती दे । "मैं? 
कहने से जिस प्रकार एक निश्चित व्यक्ति का बोध होता है उसी प्रकार ये 
प्रतीक भी एक श्रस्पष्ट परन्तु निर्णीत अर्थ के वाहक बन गये हैं। 


१० 
पथ! और कल्पना 


कल्पना का मुख्य काय मूर्तिनिमाण माना गया है । मूर्तिनिर्माय का क्षेत्र 
बहुत ध्यापक है। छोटे-छोटे ऐन्द्रिय चित्रों से लेकर चित्र-विचित्र चरित्रों की 
सृष्टि तक तथा आदिम मनुष्य की ऐल्द्रभालिक कल्पन'ओं से लेकर आ्राघुनिक 
काव्य के सूक्रम-माव सकेतों तक उसका विस्तार है। 'मिथ' का सम्बन्ध श्रादिम 
कल्पनाओं से है। वह आदिम मनुष्य की आध्यात्मिक, रहस्पात्म 5 तथा प्राकृ- 
धार्मिक भावनाश्रों की प्रतिकृति हे | श्राज यदि हम घम्म का श्रध्ययन करना 

तो बिना मिथ? की सहायता के एक प्रकार से उसका श्रध्ययन अ्रसमव 
है। इससे पहले कि हम “मिथ! के साहित्यगत रूप की चर्चा करें, यह आवश्यक 
है कि परम मिथ? के स्वरूप को समझ ले । 


सवप्रयम श्ररिस्टोट्ल के काब्यशास्त्र में (मिथ! की विस्तृत चर्चा मिलती 
है | वहाँ 'मिथः शब्द का प्रयोग कथानक! अ्रथवा वर्ण नात्मक कथाओं' 
अर्थ में हुआ है | उस समय 'मिथ” तकंपूर्ण दाश॑निक पद्धवि का विरोधी 
समझा जाता था | प्राय” उसे श्रवौद्धिक और प्रातिभज्ञानपरक माना जाता 
था। ध्राज की समीक्षा में यह शब्द बड़ा व्यापक अ्रर्थ रखता दै। व्यापक रूप 
से इसको लोकगीत, दृतत््वशास््र, समाजशास्त्र, मनोविश्लेषणशास्त्र, तथा 
ललित फलाश्रों मे सम्बद्ध मानते हैँ । सामान्य प्रयाग में यह शब्द प्रायः इति- 
हास, विज्ञन, दशन तथा सत्य के विरोध में आता है। 


श्रदठारवी शताब्दी फे प्रारम्म में जब विज्ञान का जागरण हो रहा था 
“उस समय “मिथ! पूर्णतया विज्ञानविरोधी समझता जाता था | पर आगे चल- 
कर जब जमंन रामाठिकों, कोलरिज, इमसंव्र तया नोत्शे का प्रभाव बढ़ा तब 
नये सिरे से 'मिय! के महत्त्व पर विचार किया गया | धीरे-धीरे उसमें सत्याश 
को स्वीजार किया गया । कोलरिज ने इस वात पर जोर दिया कि मिथ वैज्ञानिक 
सत्य श्रथवा ऐतिहासिक सत्य का विरोधी नहीं, उसका पूरक है। कोलरिज का 
यह कथन महत्वपूर्ण है-- 

एंसा न समझा जाय कि यह ( मिथ ) एक प्रकार का शान है, वस। 
नदी, यद जीवन की एक पद्धति है, श्रथवा यददी एकमात्र शान है जिसका 
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श्रस्तित्व स्वीकार किया जा धफता है| शेप सभी शान वहीं तक सत्य है जहाँ 
तक वे मिथ की प्रतीकात्मक छाया बन पाते हैं ।?* 

ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से मिथ प्राचीन सस्कारों के अनुवर्ती 
है। मिथ! का सुम्वन्ध संस्कारों के उस भाग से है जो धार्मिक श्रनुण्ठानादि फे 
समय उच्चरित ह ता था | सस्क्रार सामाजिक कल्याण के लिये पुरोहितों 
के द्वाग किये जाते थे। आररभिक काल में 'मिथ! के द्वार जीवन 
में प्रवेश करने वाले श्रधीतशासत्र राजकुमारों अथवा ब्राह्मणयुवकों को 
सृष्टि फे रहस्य तथा उसके उद्देश्य के सम्बन्ध में उपदेश दिये जाते थे | इसी- 
लिये प्राचीन गाथाश्रों तथा पुराणों में उपदेशात्मऊ चित्रों की प्रधानता है । 
गाथाओओं का निर्माण फथानक रूढ़ियों तथा प्राकृतिक प्रतीकों के आधार पर 
होता था | कथानऊ रूढ़ियों के भी विभिन्न प्रकार होते थे--सामाजिक, आ्राधि- 
देविक, रहस्यात्मक, मत्युपरक श्रादि | ब्लूमफील्ड आदि ने इनका विस्तृत 
वैज्ञानिक अध्ययन फिया है । 

प्रिय! का चरित्र जाताय होता है | इनके रचयिताशों का ऋई पता नहीं | 
एक ग्रीक विद्वान ने बहुत ठीक कहा है फि मिथ फे आवरण में छिपी हुई 
कथायें, चादे प्रीक हों, चादे श्रा-, चाहे श्रार कुछ, उस घास की तरद हैँ जो 
फिसी भी मिद्दटी पर 3गाई जा सकती हैं | यहा कारण है कि संसार के विभिन्न 
देशों की गाथाश्रों में बहुत से ऐसे तत्त्व हैँ जा समान रूप से सब में पाये 
जाते हैं 

शग्रादिम मनुष्य क कल्पना शक्त्ति के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें कट्टी 
गई हैँ । एक विद्वान का तो यहाँ तक कहना है कि आदिम मनुष्य की 
कल्पना फे विकास के साथ कुछ श्रत्वन्त दुर्भाग्यपूण तत्त्व जुड़ गये थे। 
परिणामतः उसने प्राकृतिक वस्तुसत्ता का प्रायः अतिक्रमण किया और मानव 
के बीद्धक विकास को शासाम्रग' से श्रागे नहीं बढ़ने दिया ।! परन्तु आदिम 
मनुष्य की कल्पना को नकारात्मक दृष्टि से देखना ठीक नहीं । वस्तुतः प्राचीन 
कथाप्रों तथा पुराणों मे पाई जाने वाली अ्रसगतियों मनुष्य के भावविकास 
के विभिन्न स्तरों को यूचित करती हैं । दृतत्वशात्तियों ने आदिम संस्कृति में 
ह्रछवाद तथा तत्न मत्र का प्रनिवाय तत्व माना है। पहला व्यक्तित्वभाव- 
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सम्न्न अज्ञात आत्माश्रों तक पहुँचने के लिये तथा उसे शमित श्रयवा प्रसन्न 
करने के लिये होता था और दूसरा प्राकृतिक वस्तुओं के मीतर क्रियाशील 
रहने वाले शक्तिनियमों का श्रांदम ढग से श्रव्ययम करता था। मानव- 
सस्कृति के विकास में जादू तथा मत्र को स्पिति प्राकवैज्ञानिक मानी णाती है| 
उनकी सिद्धि के लिये प्रायः जतर, मतर, जादूगर की छुड़ी, विभिन्न फोयणों 
तथा श्राकारों से निर्मित ब्रिम्व॒ तथा शवादि काम में लाये जाते थे | प्राचीन 
मदिरों, खडदरों, भुफाशं, व्॒तनों, मुहरों, तथा दर्पणों श्रादि पर इस तरह के 
चित्र श्राज भी खुदे मिल सकते हैं | इनको देखने से तत्कालीन मानव फी 
कल्पनाशक्ति का सही-सह्दी परिचय मिल सकता है | इनके आधार पर कट्ठा जा 
सकता है कि श्रादिम मानव की कल्पनाशक्ति को प्रेरित तथा निर्धारित करने 
वाले तत्त्व थे धरम और जादू | फलतः उसकी कल्पना का स्वरूप बहुत कुछ 
आ्राधिदेविक श्रौर ऐल्द्रजालिक हो गया | उसके लिये दस मुख वाले राक्षस, 
उड़ने वाले देवदूत, यक्ष, गधरब, किन्नर, श्राघे सिंह और आधे मानवशरीरघारी 
जन्तु, पशुपक्षियों की बातचीत, परकायाप्रवेश, लिंग परिवतंन, मृतात्माश्रों का 
रुचरण, शेपनाग के फण पर प्रथ्वी का स्थिर होना, क्षीर-सिन्धु शायी विध्यु 
की नामि से ब्रह्मा तथा सृष्टि की उसत्ति आदि बातें सहज ही कल्पनागम्प हो 
गईं। यह हो ही नहीं सकता था कि आदिम मनुष्य कोई कह्पना करे और 
उसमें प्रकृति का कोई न कोई जन्तु, कोई पेड़, कोई पक्ती, कोई पर्वत भ्रयवा कोई 
चट्वान पान्ररुप में, मानव अनुभूतयों के भोक्ता के रूप में, न आये | जिस 
तरह शआ्राज के उपन्यास लेखक के लिये ट्रेन, कार, बायुयान, मगल ग्रह तथा 
चन्द्रलोक की यात्रा श्रादि का वर्णन, रोज-रोज के अनुमव तथा वैज्ञानिक 
विकास की महती सम्भावनाश्रों के कारण, एक अच्छी तरह जाना पहचाना- 
सा सत्य हो गया है, उठी तरह आदिम मनुष्य का मो प्रकृति के सिन्रविचित्र, 
श्रनगढ़ विराट्‌ रुपों से चिर-दिन का सम्बन्ध था | यह सम्बन्ध इतनी दूर 
तक और प्रगाढ़ था कि क्रिस्टोफर काडवेल के शब्दों में--- 
श्रादिम मनुष्य ने सामाजिक ययाय कौ भौतिक यथार्थ से भिन्न समझ 
लिया था | ऐसा इसलिये हुआ कि ( उसकी समझ में ) व्यक्ति की जो 
भाव लोक? मिला था, वह बाहर से ग्राया था और बाह्य उपयोगों से निर्शित 
या। फल यह टुश्ना कि तत्कालीन मरुष्य ने अपने 'भमावलोकः को उस 
बाष सता से अभिन्न समझ लिया, जिसमे वह स्वय टकरा रहा था |? 
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प्राचीन गाथाओं तथा पुराणों के भीतर मानव की इन्हीं उलभी-सुलभी 
भावनाओं का आकलन हुआ दे | अ्रतः यह कहा जा सकता है कि जो काम 
कला अपने सौन्दयमूलऊ प्रयोगों के द्वारा करती है, बढ़ी काम मिथ” कमी 
विधियों शोर सस्कारों के द्वार करता था । दोनों ही मानवीय झनु- 
भूतियों और स वेगों को सामाजिक आवश्यकता के अनुकूल रूप देते ६ । 
दोनों ही समाज की अ्रस्पष्ठ परन्तु सच्ची भावनाओं को कलात्मक साचे में 
ढालते हैं | पौराणिक कल्पना काव्यात्मक कल्मना के समानान्तर यहीं तक 
चल पाती है |और इसके बाद वह घम, श्रध्यात्म, जादू तथा तंत्र-मन्त्र से 
एकाकार हो जाती है । 

आचार्य एजारी प्रसाद द्विवेदी ने पौराशिक कल्पना से काव्यात्मक 
कल्पना का श्रन्तर स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

“पुराण मनुष्य की उन कल्मनाग्रों का जातीय रूप है, जो जगत के 
ब्यापारों को समभने में चुद्धि के छुश्टित होने पर उद्भूत हुई थीं और दी 
काल तक जातीय निन्‍ता के रूप में सनित होकर विश्वास का रूप घारण कर 
गई हैं । काव्य की कल्पना, कल्पना ही रहती है, वह सत्य को अहण करने में 
सहायक द्वोतो है। कल्पना ने जहाँ विश्वास का रूप धारण किया, वहाँ वह 
पुराण हो गई, काव्य नहीं रही। काव्य को कल्वना सदा सत्य को गाढ़ भाव से 
अनुभव करने का साधन बनी रहती है, स्वय सत्य को आच्डादित करके प्रमुख 
स्थान पर श्रधिकार नहीं कर लेती ।!+ 

काव्य की कल्पना से पौराणिक कल्पना अ्रथवा मिथ” का अ्रतर यह 
हुआ फि पहली में विकल्त के लिये श्रवकाश है, दूसरी में नहीं। पौराणिक 
फलल्‍्पना का आधार है जातीय प्रनुभव और उसका स्तम्म है जातीय विश्वास | 
कवि कल्पना एकान्त व्यक्ति की कल्मना होती है। काच्य की कल्वना का 
विकास व्यक्ति जीवन का विकास है श्रोर पोराणिक कल्यना का विकास समूह 
जीवन का । फाव्य की कल्वना कला के नियमों से बंधी होती है श्रौर पीगशिक 
कल्पना प्रकृति के नियमों से | काव्य मे एक प्रकार की स्थिरता होती है | 
श्स> विपरीत पुराणों में ,स्वतोव्याघात ( सेल्फ कन्ट्रेडिक्शन ) तथा आत्म- 
संशोधन की प्रद्मत्ति दोती ६, जिउके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी उनमे परिवर्तन होते 
चलते हूँ | इसका कारण भी वदी है, जिसका उल्लेख कल्पना और परिवेश” 
-. एचवब्तणा, 8 एणाएिवते छाए पल प्रगव्तं छण्पव गुणा पतली 
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वाले ध्रध्याय में किया गया है--एक युग से दूसरे युग की सास्कृतिक बना- 
बट अ्रथवा बोधदत्ति की भिन्नता | क्रिस्टोफर काडवेल ने कबीलों की श्रार्थिक 
स्थिति को इस परिवर्तन का कारण बताया है ।६ 

मध्ययुग के आरम्भ तक आते-श्राते पौराखिक कल्पना के विकास के 
तत्त्व समाप्त होने लगे और उनमें स्थिरता आने लगी। उसकी दो मुख्य 
प्रवृत्तियों में स्वतोव्याधात की प्रवृत्ति तो रह गई, पर श्र'त्म सशोधन की प्रवृत्ति 
धीरे-धारे ज्ञीय होती गई। प्राकृतिक भाव से प्रेरित होने के कारण श्रादिम 
मनुष्य को क्सी वस्तु पर प्रयल्मपूर्वक विश्वास करने की श्रावश्यकता न थी। 
फिर जब वह वस्तु उसी की सामूहिक भावना की निर्मित हो तो उस पर श्रलग 
से विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता । श्रादिम मनुष्य के निकट पुराणों 
की फल्पना उतनी ही सहज सत्य थी जितनी स्वये प्रकृति । ठीफ उसी प्रकार 
जैसे उपन्यास के पाठक को पात्रों से परिचित होते समय उन पर अलग से 
विश्वास करने की श्रावश्यकता नहीं होती, क्योंकि कला से उसका प्रत्यक्ष 
परिचय द्ोत' है । श्रादिम मनुष्य अ्रविच्छिन्न रूप से प्रकृति से बँधा हुआ 
था ' बह उसका प्रत्यक्ष भोक्ता था । परन्तु जब घीरे-घीरे पुराणों का रूप 
स्थिर और दृढ़ होत। गे तो उसे उन पर प्रयत्नपूर्वक विश्वास करने की 
आवश्यकता अनुभव हुई । यही तट्स्थ विश्वास बढ़ते बढ़ते श्रधविश्वास का 
रूप घारण कर गया | काडवेल ने कहा है फरि किसी वस्त्र पर विश्वास करने 
की श्रावश्यकता तग पडती है जब उसके प्रात हमारे मन में बस्तुत, विश्वास 
का अभाव होता है। पुराणों के प्रति वद्धमूल ग्रधविश्वास का भी बहुत कुछ 
यही करण दै। होते होते एक एक समय ऐसा आया जब पुराण और घम 
के बीच की दूरी मिट गई श्यौर दोनों एक दूसरे में घुलमिल गये। पश्चिम 
में यह मिश्रण उतना घनिष्ठ नहीं हुआ जितना श्रपने यहाँ। 

लोकजीवन श्रौर साहित्य में पुराणों के विकास की चार स्थितियों 
होती हैं-- 


१-पुराण श्रथवा मिश्र 
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२--पुराण और इतिहास की सीमायें एक दूसरे में घुलमिल जाती हैं। 

३--पौराशिक इतिद्दास लोकवार्ता का रूप ले लेता है । 

४--लोम्वार्ता अथवा लोककथाओं को अधिक कलात्मक रूप देकर 
साहित्य में ग्रहण कर लिया जाता है। 


कभी-कमी कोई पौराणिक कथा अथवा 'मिथः इस परिवर्तन की लम्बी 
प्रक्रिया के बिना भी साहित्य में पहुँच जाता है| ऐसी दशा में लेखक अथवा 
कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे श्रपनों कल्पना के सोचे में ढाल 
लेता दे श्रीर नई उद्भावनाश्रों से संयुक्त करके उसे ऐसा रूप दे देता है कि 
उसके मौलिक रूप की अपेक्षा उसमें कई गुना अधिक प्रागुवत्ता आ जाती 
है | शकुतला की कथा इसका उदाहरण है । कालिदास ने महाभारत के 
निर्जीव कथा-खण्ड से उसको उठाकर ऐसा प्राणवंत रूप दे दिया कि श्राज 
शकुन्तला की कथा के मौलिक रूप को हम भूल से गये हैं । 


लोकवार्ता की भाँति निजंघरी कथाओं का भी 'मिय' से बहुत निकट का 
सम्बन्ध है | पर दोनों की प्रकृति में एक मौलिक अ्रन्तर दे । निजंघरी कथाओं 
(लिजेण्डस) का श्राधार है मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन, प्रकृति तथा विरोधी 
शक्तियों के प्रति उसका संघप | मिथ” वह है जो मानव-जीवन के व्यापक 
शनुभवों श्रौर इच्छाश्रों को रूपायित करता है| इसी प्रकार परियों की कद्ा- 
नियों, नाराशसी गायायें, भूत-प्रेत और जादू-मन्त्र की कहानियाँ भी लोक 
कल्पना की उपज हैँ | हाटलंड ने परियों की कहानियों में प्रद्नत्त होने वाली 
लोक-कल्पना के सम्बन्ध में लिखा है कि उसकी गदन लोक-चेतना की बाग- 
डोर से जकड़ो होती है |* एच० के० रोज ने भी श्रादिम गल्प को केवल 
मात्र मनोरंजन का साधन माना है और बताया है कि उसका निर्माण करने 
बाली लोक-ऋल्पना की सीमार्य बहुत संकुचित होती हैं । 

बस्तुतः यह लोक-कल्पना को एक भ्रात श्राधार पर रखकर देखने जैसा 
प्रयत्न है । लाड रेदलान ने इन लोकप्रचलित कथा-कहानियों का निर्माण 
करने वाली कल्पना की व्याय्या इस रुप में की है--- 

'लोककयाय्रों में प्रदत्त होने वाली कल्पना का काम अभाव! से माय! 
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का निर्माण करना नहीं, पहले से मन में स्थित वस्तुओं का परस्पर स्थानान्तरण 
करना है ।# 

इससे स्पष्ट है कि लोककथाश्रों का निर्माण एक व्यापक यथार्थ के स्तर 
पर होता है ओर उसमें काम करने वाली कल्पना किसी ऐशज्द्रजालिक अथवा 
अतीन्द्रिय मावना से चालित नहीं होती । होता यह है कि वह यथार्थ को एक 
ऐसे स्तर पर अहण करना चाहती है, जहाँ वह विशंखल, श्रस्पष्ट और विप- 
य॑स्त होता है। कमी-कमी किसी श्रस्पष्ट और उलभी हुई सामाजिक सचाई 
को व्यक्त करने के लिये भी कल्वना इस पद्धति से काम लेती है। उदाहरण 
के लिये कालिदास के अभिद्यान शाकुन्तल में आ्राये हुए दुर्वांसा के शाप वाले 
प्रसग को लीजिये। वस्त॒ुतः दुर्वांसा का शाप एक सामाजिक सचाई का प्रतीक 
है जिसे कवि ने एक प्रचलित कथात्मक रूढ़ि के माध्यम से व्यक्त किया है। 
दुष्यन्त और शकुन्तला ने अपने परिणय-सम्बन्ध में जिस गान्धर्व रीति का 
अवलम्बन किया था, वह व्यापक सामाजिक नियर्मों के विरुद्ध था | कवि ने 
प्रत्यक्ष रूप से इस विरोध का चित्र न देकर एक अधिक मनोश, अग्रत्यक्ष, 
और कलात्मक घटना-रष्टि के द्वारा उसकी ओर सकेत मर कर दिया है | 
परियों की कहानियों, लोककथाओं तथा गाथाओं में इस तरह के प्रसग बहुत 
मिलते हैं और निस्सन्‍्देद वे जाने-अनजाने किसी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति 
के लिये लाये जाते हैं । 

'मिथ? कुछ बातों में इन सबसे मिलता हुश्रा भी सवंथा भिन्न होता है 
श्रौर क्रमी-कभी उसको पहचानने में इसीलिये भ्रम हो जाता है। रावर्ट ग्रेष्ज़ 
ने श्रपनी पुस्तक ग्रीक मिथ! की भूमिका में मिथ” को ठीक-ठीक समभने के 
लिये निम्नलिपित उलभनों से बचने की सलाह दी है--- 

१--दाशंनिक शअ्रयवा श्राध्यात्मिक अध्यवसान रूपक 

२--कार्य-कारणवादी व्याख्याश्रों से पूर्ण आख्यान 

३--उपहासपूर्ण उपाख्यान तथा व्याकृति ( पैरोडी ) 

४--मावात्मक शिक्षु कयायें 

प--चारणों के वीर तथा प्रेमकाव्य 
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६--प्राचीन राजाशों के प्रचारात्मक आख्यान 

७--निजन्धरी कथायें 

८--हास्यमूलक जनश्रुतियों 

६--रंगमंचीय भावरूपक 

१०--चमत्कारपूर्ण वीर कथायें 

११--उपदेशात्मक गल्पादि 

भारतीय साहित्य में उपयुक्त कया-कहानियों के वर्ग इस प्रकार एक दूसरे 
में उलमे हुए हैं कि उनके बीच से शुद्ध पौराणिक कथा अ्रथवा मिथ? को 
पहचानकर वाददर निकाल लेना अत्यन्त कठिन काये है। दुर्भाग्यववश इस दिशा 
में पर्याप काम भी नहीं हुआ है । 'मिथ' का ज्षेत्र इतना व्यापक दे कि प्राय 
सभी छोटे-बड़े लेखक उसका उपयोग करते हैँं--उतनी ही सरलता से जितनी 
सरलता से वे किसी उपमा अथवा बिम्ब का प्रयोग करते हैं । पर साहित्य के 
व्यापक प्रयोगों में प्राचीन गाथाओं श्रथवा मिथ” का रूप श्राज इतना घिस 
गया है कि सामान्यतः उसके अस्तित्व का हमें शान ही नहीं होता । आधुनिक 
साहित्य में (मिथ! का प्रयोग तीन रूपों में पाया जाता है १) उपमा, रूपक, 
उत्तीक अथवा बिम्ब के रूप में, २) प्रबन्ध काव्य, नाटकों एवं*उपन्यासों के 
कथानक के रूप में, ३) कुछ अत्याधुनिक अंधविश्वासपरक धारणाशओओं के 
रूप में, जिन्हें सुविधा के लिये श्राधुनिक “मिथ कद सकते हैँ | जिस प्रकार 
हम अपने मा-बाप से उत्तराधिकार के रूप में एक अनाहत और बलवती 
जिजीविपा प्राप्त करते एँ उसी प्रकार उस मूलख्तोत से हम और भी वहुत-सी 
चीजें प्राप्त करते €ैँ, जिनका स्पप्ट ज्ञान हमे नहीं होता । 'मिथ” या पुराण 
भी उन्हीं में से एक है | यूरिपिडीज़ ने बड़े गव॑ के साथ कहा था-- 

मिथ मेरी निज की कृति नहीं है, मेने उसे मा से प्राप्त किया था ।* 

तातये यह कि 'मिय? की एक परमरा होती है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित 
एती चलती दे । जैसे-जैसे मनुष्य की कल्पनाशक्ति के सीमान्त परिवर्तित द्वोते 
जाते ६--बढ़ते जाते ६--वैसे-वैसे (मिथ' का स्वरूप तथा उसकी प्रतीकात्मक 
व्ययना भी घटनी पदती जाती है । साहित्य से आकर 'मिथ' अपने गाथात्मक 
रूप को छोड़कर प्रतीकात्मक रूप घारण कर लेता है। 'मिथ' काव्य की अ्रपेक्ता 
अ्राधक पांरवतनशोल होता है, क्योंकि उसका आधार विम्ब ( इमेज ) ह। 
श्सके विपसेत काव्य फा श्राघार भाषा है | साहित्य में श्राकर 'मियः का विम्ब- 
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प्रधान कल्षेवर भाषा की सीमाश्रों में बद्ध होकर एक निश्चित रूप धारण कर 
लेता है। 

इतना सब कहने का तात्पय यही है कि 'मिथः का आधार '“्रसत्य' नहीं, 
ययाथ है। उसी प्रकार जिस प्रकार बिम्ब श्रथवा औपम्यविधान का आधार 
असत्य नहीं होता | मिथ” ओर बिम्ब दोनों ही मानवीय कल्पना की उत्पत्ति 
हैं और दोनों का महत्त्व है। आ्राई० ए.० स्विड्स ने 'मिथः अथवा पौराणिक 
कथाओं को मनुष्य की “सुपूर्ण चेतना' की अ्रमिव्यक्ति कहा है ।* प्रसाद जी 
ने कामायनी के आमुख में 'गाथा? की व्याख्या जिस रूप में की है वह “मिथ? 
के बहुत निकट है--- 

(प्रायः लोग गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानत्ते 
हैं। किन्तु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होता है। आ्रादिम झुग के मनुष्यों 
से प्रत्येक दल ने शानोन्मेप के श्ररुणोदय में जो भावपूर्ण इतिबृत्त सणशहीत 
किये थे, उन्हें श्राज गाथा वा उपास्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, 
क्‍योंकि उन चरित्रों के साथ बीच में भावनाओ्रों का सम्बन्ध लगा दौखता है। 
, तक बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा होती है, 
किन्तु उनमें भी कुछ सत्याश घटना से सम्बद्ध, है, ऐसा तो मानना ही पड़ेगा | 

प्रस्तुत दोनों वक्तव्य श्रादिम मानव को उन अ्रनगढ़, विराट कल्पनाञ्र) 
से सम्बन्ध रखते हैं जो अपनी विलक्षणता और विचित्रता के कारण प्राक्‌- 
साहित्यिक कोटि में रक्खी जाती हैं| आई० ए० रिचड्स ने उर््हें मनुष्य की 
'सम्पूण चेतना” की अ्रभिव्यक्ति कहा है श्रौर प्रसाद जी ने भी 'सामूहिक 
चेतना की दृढ़ और गहरे रगों की रेखाश्रों' की वात उठाकर इसी तथ्य की और 
सकेत किया है। दोनों ही उनका मानव-सस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्णा योग 
मानते ६ । इस समानता के श्राघार पर कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने 
इस वक्तव्य में “गाया? शेब्द से वही अ्रर्थ ग्रदः्ण किया है जो अग्रेजी के अत्यन्त 
प्रचलित शब्द 'मिथ? से अहरण किया जाता है। 

आज हम “मिथः अ्रथवा पौराणिक कयाश्रों के प्रति तटस्थ हैं | उनके 
प्रति हमारे भीतर थ्रास्था हे--पर वह त्टस्थ आस्था है | इसका कारण यही 
हो सज़्ता है कि श्राज हम “मिय! के पाठक मान्न ६, उसके रचयिता या भोक्ता 
नहीं । क्‍या आधुनिक मनुप्य में 'मिथ'-निर्मात्नी शक्ति श्रथवा कल्पना का 
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अभाव है ! सोरेल श्रादि जैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि आज "मिथ 
का स्वरूप ही बदल गया है। 'मिथ? का निर्माण आ्राज भी होता है और हम 
उसफो उतना ही महत्त्व देते हैं, जितना प्राचीन मिथ! को देते ६। परन्तु 
विज्ञान की नवीन व्याख्याओं और भाष्यों के आवरण में आधुनिक मिथ? का 
स्वरूप इस प्रकार छिप गया दै कि हम उसे 'मिथः की संज्ञा देते हिचकते हूँ 
सोरेल की दृष्टि मे मजदूरों की हड़ताल, आदशवाद तथा साम्यवाद की 
भावना भी एक प्रकार का “मिथ! है, क्योंकि उनका आधार मनुष्य की कल्पना 
है, प्रत्यक्ष यथार्थ नहीं | इस सम्बन्ध में मतमेद के लिये पर्याप्त अवकाश है। 
पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शआ्राघुनिक मिथ”? जैसी चीज हमारे 
जीवन में कहीं न कहीं है श्रवश्य, चादे उसका रूप जो भी हो । सिसिल ड्डे 
लुदस का कहना दे कि श्रादिम कवियों ने प्रकृति के रहस्यात्मक कार्यों को 
प्रतित्रिम्बित करने के लिये 'मिथ' का निर्माण किया था श्रौर श्राज के बहुत से 
कवियों ने (मिथ-निर्माण के लिए) दूसरा ही क्षेत्र चुन लिया है, जिसका सम्बन्ध 
मानव-मन के क्रिया-यापारों से है। # उनके अनुसार मनोवैज्ञानिक अवचेतन 
का सिद्धान्त, जीवन में मशीन की प्रधानता और उसकी शक्ति के प्रति 
अचल विश्वास, सामाजिऊ समता तथा विश्वराज्य आदि की धारणायें आघु- 
नि मिथ के श्रन्तगंत आयेंगी | 

यहाँ तक तो हमने 'मिथ' के स्वरूप की चर्चा की | अब यह देखना है 
कि हमारे आधुनिक साहित्य में (मिथ! का कहाँ श्रौर कितना उपयोग हुआ है। 
छायावादी काव्य को यहाँ से वहों तक देख जाने पर स्पष्ट दीखेगा कि इन 
कवियों ने (मिथ” का उपयोग व्यापक पैमाने पर नहीं किया है | प्रसाद की 
कामायनी, जनमेजय का नागयज्ञ, निराला की राम की शक्तिपूजा आदि कुछ 
थोड़ी सो कृतियों को छोड़कर 'मिथ' के उदाहरण अधिक नहीं मिलेंगे । इसका 
कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्यात्मक प्रयोगों का विकास 
वैयक्तिक आधार पर अधिक फ्रिया, परम्परागत आधार पर कम । प्रसाद में 
परग्परा का बोध सबसे अधिक था, श्रतः उन्होंने 'मिय”ः का उपयोग सबसे 
अधिक किया है। इसका दूसरा कारण यह है फ्रि छायावादी कवियों के निकट 
पमिय! खग्रथवा पुराण फथायें जिस रूप में पहुँच पाई थीं, उसमें प्रतीकात्मक 
श्र्थ की समावना कम से कम थी । छावावादी कर्तरियों ने 'मिथ' की सीमाओं 
न ला 
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श्श्द 


में अपने भावों की श्रमिव्यक्ति के लिये उतना श्रवकाश नहीं पाया | यही 
कारण दै कि उन्होंने वैयक्तिक श्रभिव्यजना-पद्धति को ही श्रपने श्रनुकूल पाया 
आर उसी का अवलम्बन किया | 

प्रशाद जी के मीतर पौराणिक प्रतीकों के श्रथ अ्रधिक स्पष्ट ये | इसीलिये 
उन्होंने प्राचीन उपनिषद्‌, ब्राह्मण तथा सूत्र ग्न्थों में बिखरी हुई मनु की कथा 
को अपने सर्वोत्तम कान्य के लिये आधार (बनाया । उन्हीं के शब्दों में मनु 
तथा अ्रद्धा के योग से सृष्टि के विकास की कथा एक प्रकार की गाया श्रर्थात्‌ 
“मिथ” है जिसका रहस्य इस प्रकार है-- 

उसके (इतिहास के) मूल में क्या रहस्य है ! आत्मा की अनुभूति । हाँ, 
उसी भाव के रूपग्रहण की चेष्टा सत्य या घठना बनकर प्रत्यक्ष होती है ।फिर 
वे सत्य घटनायें स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो 
जाती हैं । किन्तु यूक्मम अ्रनुभूति या भाव, चिरतन सत्य के रूप में प्रतिष्ठित 
रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति 
होती रहती है |? 

श्रद्धा तथा मनु की कथा एक ऐसा ही “चिरन्तन सत्य? के रूप में प्रति- 
ष्ठित रूपक है जिसमें युग-युग के पुरुषों और पुरुषार्थों को अ्रभिव्यक्ति दे 
सकने की पूरी क्षमता है | प्रसाद ने अपनी 'दैवी कल्पना” (कोलरिज ने 
पौराणिक कल्पना को 'डिवाइन इमैजिनेशन” की सशा दी थी) के स्पश से इस 
मिथ! को नया आधुनिक रूप दे दिया है | उसमें अधिक से अधिक आधु- 
निकता लाने के लिये कवि ने बीच-बीच में आ्राधुनिक “मिथ” का भी प्रयोग 
किया है, जैसे स्वप्न! और “सघषष? सर्गों में | कदीं-कहीं पुराने और नये 'मिथ? 
फा श्रदूमुत सम्मिभण भी मिलता है, जैसे-- 

कुंकुम का चूरां उड़ाते-से 
मिलने को गले ललकते-से, 
अतरितक्त के मधु उत्सव के 
विद्य तूकण मिले भलकते-से । 

दूसरे चरण में 'मधु उत्सव” और भलकते हुए. 'विद्य तूकश” का सयोग 
सर्वया अभिनव है। 'मिय'-निर्माण की दृष्टि से कामायनी का अध्ययन 
अत्यन्त रोचक होगा | लजा और नारी की वातचीत तथा काम का अ्मिशाप 
आदि प्रसग भी कामायनी के 'मिथः-प्रधान रूप को ही स्पष्ट करते हैं। 

निराला की 'राम की शक्ति-पूजा' में भी एक प्रचलित 'मिथ' का ही श्राघार 
ग्रहण किया गया है| राम-रावण का युद्ध भारतीय सस्क्ृति के इतिहास में 
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यहत बड़ा महत्व रखता है। निराला ने इस “मिथ? को प्रतीकात्मक रूप 
देकर मानव-जीवन में जाग्रत रहने वाले सत्‌ श्रौर असत्‌ू--देवी और आसुरी 
शक्तियों के अपराजेय समर! का बड़ा भव्य चित्र खींचा है। बीच में राम के 
एक सौ आठ इंदीवरों में से श्रन्तिम एक का सहसा श्रद्धष्ट हो जाना निजधरी 
कल्पना का उत्कृष्ट प्रमाण दै | इसी प्रकार पंत आदि की कविताश्ों में भी 
लोककथाश्रों, परियों की कद्दानियों तथा निजंघरी कथाओं का उपयोग कहीं- 
कहीं मिल जाता है--पर अ्रधिकतर उपमा, उद्पेज्ञा या रूपक के रूप में | 

प्रिय? काव्य का अ्रखणड उपजीव्य है| प्रत्येक युग पुराने मिथ” का 
नवीन काल्पनिक परिप्कार करके और इस प्रकार उसे नया अ्रथ तथा नई 
ध्याय्या देकर अपने जीवन-रसघर्पों तथा सास्कृतिक उपलब्धियों को कलात्मक 
रूप देता दे छायावादी काव्य ने 'कामायनी' की नवीन कल्पना करके अपने 
युग का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व किया है। 'राम की शक्तिपूजा? श्रादि 
क्ृतियों का भी इस प्रतिनिधित्व में श्रन्यतम योग है | इस दृष्टि से छायावादी 
काव्य की सर्वोच्च सफलता उस भूमि पर स्थित है जिसे 'मिथः--या अधिक 
निश्चित श्रथ में पुराण अथवा पौराणिक कल्पना कहते हैं । 


११ 
कल्पना ओर ललित कव्पना' 


हिन्दी में कल्पना तथा ललित कल्पना के सम्बन्धों पर प्रायः विचार नहीं 
हुआ है । इसीलिये इन दोनों के कार्यों को व्यापक रूप से कल्पना के मीतर 
ही समझ लिया जाता है | इसका कारण यह भी है कि अभी तक प्रयोग में 
ललित कल्पना' श्रथवा इसका बोधक अ्रन्य कोई शब्द प्रचलित नहीं हो पाया 
है । जब 'फैन्सी? के लिये कोई सवमान्य पारिभाषिक शब्द ही नहीं बन पाया 
तो उस पर अलग से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यहाँ 'कल्यना! 
ओर “ललित कल्पना? के पारस्परिक सम्बन्ध और अतर को समभकने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। हे 

पाशचात्य समीक्षा के क्षेत्र में कल्पना और ललित कल्पना का विवाद 
बहुत पुराना है । सब प्रथम जब प्लेटा ने कल्पना का विचार किया तब लैटिन 
का 'फैन्टेसिया? शब्द ही प्रचलन में श्रा सका था | उस समय यह शब्द एक 
तरह से सत्य अथवा यथार्थ का विलोम था। कदाचित्‌ यही कारण था 
जिसके श्राधार पर प्लेटो ने कल्पना को असत्य पर आधारित बताया था| 
आगे चलकर अंक का 'इमैजेनेशन' शब्द प्रबाह में आया और अपने मूल 
में विम्ब श्रयवा मूर्ति (इमेज) की ध्वनि रखने के कारण आलोचकों को अधिक 
प्राह्म हुआ | कुछ समय तक दोनों शब्द समानान्तर प्रयोग में चलते रहे | 
फिर दोनों में अतर स्पष्ट किया गया और “इमैजिनेशन” शब्द पुनः सृष्टि- 
विधायिनी कल्नना का द्योतक बना तथा "कैन्सीः आरोपविधायिनी श्रथवा 
सझ्ठनात्मक कल्पना का । 

कोलरिज ने कल्नना और ललित कल्सना के सम्बन्धों पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया है। कल्नना वह शक्ति है जो विचारों और भावों को सामजस्य 
पूर्ण रूप देती है और ललित कह्वना इसके ठोक विपरीत है, वह 'स्थिरता' 
ओर 'निश्चयता' के साथ क्रीड़ा करती है | वह स्मरण की एक ऐसी अवस्था 


१---परत्ट्ठापात्रातणा गाते पश्चादए 
अंग्रेजी फे 'फैन्सी? शब्द फे लिये टा० नगेन्‍्द्र ने 'ललित कल्पना? पद का प्रयोग 


किया है। यहाँ कोई भन्‍्य उपयुक्त शब्द न पाकर उसी का प्रयोग किया णा 
रद है। 
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त् 

है जो देश और काल के बन्धनों से मुक्त होती है। | इसका तात्य यह इुओआ 
कि ललित कल्पना में एक प्रकार की अतिशयता होती दे जो उसे यथार्थ का 
प्रतिमान नहीं बनने देतो | काव्य में जो विचित्र विम्बों को क्रीड़ा अथवा 
चमत्कारी मूर्तिविधान की छुटा कभी-कभी देखने में आती दे वह ललित 
कल्पना का ही काम है। हाव्स ने जब कल्पना की तुलना भ्यज्ञार के साधन 
जुटाने वाली दासी से की थी तब निश्चय ही उसके मस्तिथ्क में ललित 
कल्पना अथवा 'कैन्सी' का स्वरूप था, कल्पना अथवा इमैजिनेशन का नहीं । 

दोनों के अ्रन्तर को एक अन्य श्राधार पर रखकर भी समा जा सकता 
है। पुराने आलोचकों ने कल्पना में विवेक तथा तक को अनिवाय माना 
था। उनके श्रनुसार विवेक शासक था, कल्पना शासित । पर झ्रागे चलकर 
विवेक का महत्त्व उतना नहीं रह गया | फिर भी वड्‌ सवर्थ, शेली शआादि ने 
किसी-न-फिसी रूप में विवेक का अनुशासन आवश्यक मानां। कल्पना जब 
इस विवेकतत्त्व से रहित होकर अनाद्त रूप में सामने आती है तो वह ललित 
कल्पना कहलाती है| विवेक चेतना से थ्राता है | चेतना बुद्धि श्रोर छूदय के 
पारस्परिक संघात से उत्तन्न होतो है। चेतना का श्रेश कल्पना में भी होता है 
श्र ललित कल्पना में भी | कोलरिज ने इसी आधार पर दोनों का अन्तर 
स्पष्ट किया था--यदि ललित कल्पना और कल्पना, दोनों पर से चेतना 
झौर तक का नियंत्रण उठा लिया जाय तो पहली सन्निपात की दशा में पहुँच 
जायेगी और दूसरी सनक की दशा में |# 

तात्पय यह कि कल्पना श्रौर ललित कल्पना में केवल स्वरूपगत भेद ही 
नहीं, गुणात्मक अंतर है | हमारे मन में दोनों का विकास दो विभिन्न 
स्तरों पर, विभिन्न रुपों में होता है । काव्य में दोनों का साथ-साथ ध्यापार 
द्वोता हे श्रौर एक सीमा तक दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं | कल्पना 
अधिक गंभीर संचयन में काम आती है और ललित कल्पना अेन्षाकृत कम 
मद्त्व फे कलात्मक गुम्फनों में | व सबर्थ ने ललित कल्पना को एक ऐसे 
3 लाए गए ग० ० दा ०७ जा जज जप बा 
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साहश्यविधान का नाम दिया था जो गंमीरता के श्रमाव में सघटित होता 
है। + दोनों की निर्माण-विधियों में श्रन्तर है | 

१--कल्पना में अर्थ के विभिन्न स्तर, वस्तु की ग्रहणा-विधि तथा उसके 
मानसिक मूर्तिविधान के आधार, एक दूसरे को छूते और परिवर्द्धित-परिष्कृत 
करते चलते हैं। 

२--ललित कल्पना में भ्रथ का अहण एकान्त रूप में होता है। फिर भी 
उसके प्रमाव में एक प्रकार की एकान्विति होती है | पर यदि वह एकान्विति 
किसी दूसरे भ्रेष्ठतर रूप में होती तो उसका प्रभाव और ही होता । 

कल्पना के लक्षणों का उल्लेख पहले किया जा चुका है | उसकी विशेष- 
तायें हैं--एकता, अतस्सघटन और “सगीतमय आनन्द वोध' श्रर्थात्‌ उसमें 
बिम्बों का अहण सश्लिष्ट रूप में होता है, फिर वह सकलित बिम्ों में श्राभ्यन्तर 
एकता की खोज करती है और सबसे अत में उन सबको एक अन्तलंय में 
गूथ कर 'सगीतमय आनन्द बोध? की रुष्टि करती है । इसके ठीक विपरीत 
फोलरिज ने ललित कल्पना के लक्षण बताये हैं--- 

१--वह ऐसे विम्बों का सचयन करती है जो विश्श्वलुल और असमान 
होते हैं । 

२--ललित कल्पना द्वारा सकलित बिम्ब 'स्थिर' और निश्चित” होते हैं, 
श्र कला मे भी उतने ही श्रलग-अ्रलग दीख पढ़ते हैं जितने प्रकृति में । 

३--इन विम्यों में जो कह्दी-क्दीं जोड़ दिखाई देता है वह कवि के मान- 
सिक उद्देग श्रथवा तात्कालिक प्रतिक्रिया के कारण, और उसे आकस्मिक दही 
मानना चाहिये | 

इन लक्षणों से स्पष्ट है कि ललित कल्पना काव्य के बिखरे हुए उपा- 
दानों को एकत्र तो करती है, पर वह उन सबको मिलाकर कोई 'स्यक्तित्व' 
नहीं खड़ा कर पाती । व्यक्तित्व” से यहाँ तात्पय॑ काघ्य में फल्लात्मक रूप! 
श्रथवा 'फार्म' से है | काव्य का कलात्मक रूप (फार्म) न तो केवल बिम्त्र में 
होता है, न प्रतीक में, न उपमा में, न उद्पेक्षा में और न शब्द-सगीत श्रथवा 
छन्द के प्रवाह में ही। वद इन सब की “एकान्विति! या सुसघटन! में होता 
है। यह सुसघटनः कहीं बाहर से नहीं श्राता | यह स्वय वस्तु का गुण है, 
कल्पना इसी 'सुसघटन! की खोज करती है। फला में यह 'सुसघटन” लग 
के ल्‍्प में ध्यक्त होता है। ललित कल्पना की सबसे बड़ी कमी यह दे कि वह 
इस 'लियः की दृष्टि नहीं कर पाती | उदादरण के लिये पनन्‍्त जी की छाया? 
शौपऊ कविता के दो चरण लीजिये-- 


4 कणा०ए 48 घच्च 000९ ०ए0एाए धा0प ्ज॑ इधा0एक्रा०55, 
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ठुम पथभ्राता दुपद सुता-सी, 
कौन छिपी हो अति $ अज्ञात 
तुहदिन-अश्रुओं से नित गिनती 
चौदह बुखद-बर्ष दिन-रात! 
ठीक इसके बाद--- 
तस्वर की छापानुवाद-सी, 
उपमा-सी,.. भावुकता-डी, 
अधिदित भावाकुल भाषा-सी 
कटी-छुटी नव कवितान्सी | 


उपमाश्रों और उस्ेक्षाओं की यह शछुला और दूर तक जाती है ) यहाँ से' 
वहों तक यदि कोई इन ब्रिम्बों में एकता अथवा श्राम्यन्तर लग? खोजने की 
चेप्टा करे तो उसे निराश होना पड़ेगा। पर अपने आप में ये बिम्ब परस्पर 
श्रतम्पद्ध रहते हुए भी पाठक को एक प्रकार का आनन्द प्रदान करते हैं । 
ऐसा क्‍यों होता दे ! निस्सदेह ऐसा इसलिये होता है कि कवि के तात्कालिक 
मानसिक उठ्देग ने विम्बों के वीच-बीच की दरार को भर-सा दिया है| पर 
यह भराब इतना पुष्ठ और भास्वर नहीं हे कि वह प्री कविता को एक 
सम्पूण व्यक्ति! प्रदान कर सके । प्रत्येक बिम्य का अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
है श्रीर वह किसी 'ल्थिर' और “निश्चित? श्र्थ की अभिव्यक्ति करता है । यह 
स्थिर! श्र्थ कविता के सामूहिक अर्थ के प्रति समर्पित नहीं होता। द्ोता यह 
है कि पूरी कविता का अर्थ और प्रभाव अलग-अलग विम्त्रों मे ही त्रिखरा रह 
जाता है, उसका 'ुसंघरटन! अथवा व्यक्तित्व अनेकशः छोटे-छोटे संघटनों 


शऔर व्यक्तित्वों में विभक्त होकर 'संगीतमय आनन्दबीघ' की सृष्टि नहीं कर 
पाता । 


इस झाघार पर कहाजा सकता है कि पत्त जी की 'छाबा' कविता के 
निर्माण में जितना ललित कल्पना का योग है, उतना कल्पना का नहीं | पत 
जी की अधिकाश कविताओं में ललित कल्पना की प्रधानता है। “नक्षत्र? 
दादल' 'चोदनीः स्वप्न! 'वीचि-बिलास' से उदाहरण लेकर इस तथ्य की 
परीत्त की जा सकती है | दूससे ओर पंत जी की ही 'परिवर्तनः कविता है 
जिसमे कल्पना का उवोच्रम उपयोग पावा जाता है । वहाँ भी चित्रों में फेलाव 
'ोर दिल्‍्तार अधिक है। पर परियर्तनः का एक भी बिम्प स्वतन्त्र नहीं है | 
भत्यफ दिग्ब बड़ी खरा के साथ आता है और कसी एक ही केन्द्रीय श्रनुमृत्ति 


जप विविध ० त्ष्श्रा परिवर्तन रु 
ऊ विविध स्तरों को छूता शुआ परिवर्तन के वियुल, विराद्‌ , अक्‍्ल्पनीय दिम्द 
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में लय हो जाता हैं| इस प्रकार कविता का एक विशिष्ट व्यक्तित्व! निर्मित 
होता है । 
ऊपर कद्दा गया है. कि कविता का रूपए या फार्म' कहीं बाहर से नहीं 
श्राता, वह स्वतः काव्यवस्तु के मीतर से ही डलन्न होता है। जिस प्रकार 
मानव-जीवन स्वमाव से ही व्यवस्था की ओर बढ़ता जाता है, उसी प्रकार 
उसकी रचना भी श्रनवरत किसी महत्तर लयः की ओर बढ़ती जाती है। जीवन 
में जो व्यवस्था? है, काव्य में वही 'लय है | एक रचनाकार के जीवन में यह 
ध्यवस्पा? अनुमूतियों के निरन्तर परिष्कार ओर परिमाजन से आती है। 
है। काव्य में यह “व्यवस्था? किस प्रकार प्रतिबिम्बित होती है | कवि मानवीय 
सुख-दुख का प्रत्यक्ष मोक्ता होता है। वह निरन्तर मानव-स्वमाव के भीतर छिपे 
हुए. उत अ्रनन्त व्यवस्था अथवा सुसघट को आत्मस्थ करने का प्रयत्न करता 
रहता है जो समूचे जीवन-प्रवाह को एक नियम में वाँघे हुए. है । इस प्रयत्न 
में रचनाकार की कल्पना उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। उसी के माध्यम 
से जीवन की अ्रपेज्ञाकृत स्पूल “व्यवस्था? काव्य की अ्रत्यन्त सूदरम “लय? बन 
जाती है । कवि जब ललित कल्यना के माध्यम से इस 'लय' तक पहुँचने का 
प्रयत्न करता है तो वह श्रधिक-से-अधिक जीवन की व्यवस्था” से टकरा कर 
रह जाता है, उस काव्यात्मक 'लय? तक नहीं पहुँच पाता । 
कल्पना का सवोत्तम रूप लम्बी रचनाओं में देखा जाता है| काव्य का 
व्यक्तित्व” वहाँ अधिक पुष्ट और मासल होता है | ललित कल्पना गीतात्मक 
कृतियों तक दी फैल कर रह जाती है। लम्पी दूरी तय करने में उसका श्रम 
प्रत्यक्ष होकर काव्य में फलकने लगता है। 
इन सब बातों के होते हुए, मी यह सत्य है कि कल्पना का काम बिना 
ललित कल्नना के नहीं चल सकता | बड़ी मानसिक शक्तियाँ तमी काम कर 
, सकती हैं जय उनके कार को ज्षिप्र गति से बढ़ाने वाली कोई छोटी मानसिक 
शक्ति मी उसके साय-साथ क्रियाशील हो। कोलरिज का कहना है कि यद्यपि 
काव्य में कल्नना और ललित कल्पना का युगपत्‌ श्रन्योन्याश्रित व्यापार होता 
है, फिर भी उनके कार्यो को एक ही कृति में सष्टतः श्रलग-श्रलग पहचाना 
जा सकता है | ठोक उसी प्रकार जैये एक चित्रकार किसी चित्र को बनाने में 
दो प्रकार की केँचियों से काम लेता है--एक वारीक, दूसरी कुछ मोटी । चित्र 
की रेसाओं को स्कुट करने में दोनों का समान योग होता है| दोनों एक ही 
रंग 'ग्रौर एक ही रूप को उमारने के लिये उठती-गिरती हैँ | पर एक पारखी 
जब उस चित्र को देखता है तो उसके सामने दोनों कूँचियों के हलके रग- 
स्पर्श सप्दन' अलग-अलग दीस पढ़ते हँ। साहित्यिक रचना के शिल्प के 


श्२्५ 


पारखी को भी फल्पनना और ललित कल्पना के कार्यों को किसी रचना के 
भीतर अलग-अलग पहचानने में कठिनाई नहीं होती । कोलरिज ने कल्पना 
पश्लौर ललित कल्पना के सम्बन्ध को एक रुूपक के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न 
किया है-- 

ओचित्य काव्यात्मक प्रतिभा का शरीर है, ललित कल्पना उसकी साज- 
सज्जा है, गति उसकी जीवनी-शक्ति है, ओर कल्पना उसकी आत्मा है--जो 
सत्र है और जो सब को सम्पूर्णता प्रदान करती है |! 

इस रूपक से ललित बलल्‍्पना का स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा | यदि इस 
रूपक की भाषा को ही और आगे बढ़ा दिया जाय तो कहा जा सकता है कि 
ललित कल्पना श्रंग है और कल्पना अंगी । दोनों में अंगागि सम्बन्ध है। न 
तो ललित कल्पना के बिना कल्पना काव्य को अलंकृत कर सकती है, न 


कल्पना के बिना ललित कल्पना किसी कृति को सम्पूणता प्रदान कर 
सकती है। 
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